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। दो शच्ध 


स्वाघीनवा प्राप्ति के उपराग्त भारत सामाजिक, आशिक 
राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में क्राम्ति के पथ पर अप्रसर हुआ 
है । नई योजनाएँ यन रही हैं, नये प्रयाग दो रहे हैं और सम- 
स्याओं पर नवीन हृप्टि से भ्यान द्विया जा रद्दा दे। भार जेसे 
जनतंत्रात्मक देश के लिए समुचित्त शिक्षा व्यवग्था के मम्बन्ध में 
भी अनेझ समम्याएँ समुपस्थित दो रही हैं और उन पर सरकार के 
अतिरिक्त अनेक शिक्षा विशारद माच विचार करने रह हूँ । 
शिक्षा की असीम मदत्ता और इसडी वर्तमान आवश्यकताओं 
को समकते हुए उन समस्याओं पर विचार-न॑यमर्श फरना प्रत्येक 
अध्यापक फा धर्म है । 


एफ अध्यापक के नाते शिल्ां सम्बन्धी बुद्ध भदत्मपूर्ण सम- 
म्थाओं पर जब कभी मुम्दे सोचने-विचारने का अवमर मिला दे, 
मेंने निजी कत्त व्य के किचित पालन करने के ततिमित्त, अपने 
प्िचारों फो लेसबद्ध करऊे सामबिर पत्रिकाओं में प्रकाशित करके 
शिज्ञा जगत की सेवा करने का प्यास किया दे। यद प्रयत्न सफल 
होते हुए देख फर, मेरे कई एक सुदरदयों ने इन सभी लेगों का 
संप्रह क्के एक पुस्तफीय रुप देने का 'अनुरोध उिया | इनके इस 
सुझाव को मेने सदर्प स्वीफार ऊिया, और पाटकों के दिित के लिए 
अपने विचारों फो धस्तुत पु-तक के रूप सें समुपस्थित करने का 
प्रयत्न झिया। यदि पाठकगण एवं अध्यापक मेरी इस पुस्तक से 
डिचित भी संतुष्द हुए तो में अपने आउको कृतहत्य समम्ूगा । 





(स) 


में इन सभी सम्पादओं के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट किए 
बिना नहीं रद समता जिन्दोंने अपनी पत्रिझाओं में मेरे छपे हुए 
लेखों को प्रस्तुत पुस्तक द्वारा प्थक रीति से छापने की आज्ञा 
दी द्दे। 

इस पुस्तक के प्रकाशक के उपरान्त मैं पाठक यूरद से पुस्तक 
के सम्पन्ध में मये परामर्श शरीर विचार्से की आशा रखता हूँ । 

अन्त में मैं इस पुम्तक के प्रकाशक का आगार प्रकट फरता 
हूँ जिस्दाने मेरे विचारों फो एक सुन्दर पुस्तकोय रूप देकर मेरी 
फामना फो फार्य रूप में परिवर्तित किया दै। 
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वर्तमान भारत में बच्चों की शिक्षा 


पिछले दो सौ वर्षों से भारत में एक मूक क्रावि हो रही है। जुछ उत 
प्राचीन आधारे के नप्ड हो जाने से (जिनवा दवाव उनके धनुमोदत का 
रण था) । उनके पुराने महत्व का भी भ्रन्त हो गया है। यह परिवत्तन 
दिखे एक जाति अथवा जीवन के वेवल एकू रूप तफ हो सौमित नहीं 
है। मनुष्य के प्राइविक शक्तियों पर बढ़ते हुए अ्षिकार ने इस परिवर्तन 
है शम को भौर भी तीद गति दी है । हिस्तु भाइथयं है कि इन परिचितेनो 
के होने पर भी श्राज भारत में करो प्रामीण विरक्षर, प्रवोध और 
भन्‍्पविध्यासी हैं। उनकी दहन परिवर्तन-भीसता में एक प्माण द्क्ति 
रखने वाला प्रंश है। पस प्रकार एक भोर ऐसा छन्‍रुभृद है जिसमें 
समझने भोर समकने वी शक्ति तो नहीं हूँ किन्तु जत्ममूमियें प्राप्त 
अपार भाशम्मिक झक्ति प्रवध्य है दुसरी भोर गह शिक्षित रामान है जो 
पत्मुक उत्साहित भोर भग्रामी है । 
शिक्षा सम्दस्धी प्रयोग इस परिवतंन-क्रिया के स्व एक भाग रहे 
है ओर बतमात भारत में "बच्चों को शिश्षा' इस मिक्षा सम्दस्पी प्रयोग 
है कार्यत्रम बा एक भंग है! 
बिच्चो मो शिक्षा' की प्रस्तावित योजना में २से ६४७ तफ के 
दब्दों के लिए ऐसा वातावरण प्रस्तुत करने का धयास दिया गया है जहाँ 
पह घारीरिक सुरक्षा भौर महायता प्राप्त कर सके जिमसे उनत्रा घच- 
पन मुखमय ही तथा पश्रद्रिस झिक्ता गो भित्ति का निर्माण हो | बच्चों 
शो शिक्षा देने के लिए पर्याप्त समय और घन स्पय बरने की प्रायश्यक्ता 
होती है किन्तु यदि साधारण प्ामीरा को स्वर्य इंस विषय पर विचार 


२ भ्रापुनिर शिक्षा की धमस्याएँ 


करने के लिए छोड दिया ज्ञाएं तो वह इसता कोई कारण नहीं खोज 
सकता । 

हमारे देश के गाँपों व वस्बरी में भ्रधिकतर भूसे रहने वाले तथा 
निम्न सामाजिक थ द्याथिक परिस्थिति मे जन्म लेने वाले बच्चों के लिए 
नर्मरी स्पूलो के रक्षण की धत्पन्त प्रावश्यव ता है क्योंकि उनके माता-पिता 
दोनीं को ही काम पर जावा होता है। ऐसी परिस्षिति में वह पपने छोटे 
यष्चों की देख-माल उनके बड़े भाई बहिनों पर छोड जाते हैं। इन भाई 
यहिनों में इतती योग्यता ही नहीं होती कि वह उचित रीति से यह कार्य 
कर सके और न॑ ही उन्हें नीरोग रहने के निमरमों का शान होता है । 
जैगा भी खाने को मिल जाता है उन्हें दे दिया जाता है। इससे उसका 
शारीरिफ विप्ास नहों हो पाता अत. २ से ६ वर्ष तक के करोड़ीं बच्चे 
ऊपेशित रहते हैं । यह उपेक्षा ही यच्चों फी बुमंख्य मृत्यु वा कारण है। 
इन यच्चों के बचाव वे इनमें हिय्ेति जी भावना जाशत बरने के लिए 
तो बचपन में शिक्षा देना धावप्यक है ही पर ४समें भो भधिक प्रावइय- 
बता उनको क्षारीरिक युरक्षा बी है । 


शिक्षा के सम्बन्ध में प्रपना यछव्य देते रापय मद्रास में डा० एत० 
गृध्ाराय ने इसे स्पष्ट रच से प्रवर्ट रिया है +- 

बड़े-बड़े शहरों में सोने के मंदान व धन्य सुविधाएँ ने होने बे गारण 
मर्मरी खूलों की अधिक घातश्यरता है। मदास सर्सरी स्कूल योजगा 
का उ्ेंहम उन रुदभूर्जों को सहायता करता है जो खुल चुके है पौर उसे 
सोगों को सहयोग देया है पौर रूस सोटना भादते है । 

२ मे ६ वर्ष शक कै रकनों में ेतता धपिक होती है। वह भ्रपने 
प्रामयाय रहने दाले मनुष्यों तथा चारों ओर के संसार के प्रति घपती 
भाएता बनाई है! इस समपर उन्हें झनुम्गी मावा-विता भौर घध्यापप है 
सब्य पयप्रद्ञोत वी घावश्दाता होती है जिसमे उन्हे वघपत का घानेई- 
प्रय धौर निश्चित जीवन णितने सषा प्रष्दी प्रयुतियों को बनाने में 


वर्तेमात भारत में बच्चों को शिक्षा है 


सहायता मिले । झतः मह प्रावश्यक है कि याँवों में हमारी निःशुल्क 
प्रारम्मिक रकूठ बनाने वो योजना में इस्त वय के बच्चों के लिए नर्सरी 
मे किडरगाईन स्वूल सोलने को झोर भी ध्यान दिया जाये । 

इनमे प्रच्छो झाविक व सामाजिक परिस्थिति वाले समाज में एक तो 
यह परिवार हैं जहाँ माता-पिता दोनों काम पर जाते हैं प्रौर वच्चों को 
या तो भनिश्षित सोकरों की देख-भाल पर छोड जाते हैं वा उन दयावान 
पदीमियों के सरक्षण में छोड़ते हैं जिन्हें उत पर ध्यात देने का अपकाश 
ही नहीं होता । दुसरे ऐसे परिचार हैं जहाँ मताएँ बाप पर नही जाती 
प्रतः यह बच्चों दी स्वयं देख-माल करती हैं ऐसी परिस्थिति में 
सच्चों यो नमेरी रबूल में भेजना झावश्यक अतीत नहीं होता | फ़िर भी 
यदि बच्चा धकुला हो तो उसे भपनी प्रवस्था के बच्चों वे साथ सामूहिक 
अनुभव प्राप्त करने के लिए नसेरी स्कूल में भेजना प्रावश्यफ्र हो जाता 
है ! बच्चे यह भनुमद करता चाहने हैं कि किसी सभूढ़ में उतका भी 
स्थान है भौर यह किनो 'समूहू का सदस्य होने की भावना नर्सरी खूल 
में हो प्रष्ण होती है। वहाँ उन्हे सिलोने तथा प्न्म वस्तुओं को परस्पर 
वितरण बरने वा ध्रवसार मिलता है। इस प्रकार भौर बच्चों के साथ रह 
कार तथा भरनी वारी पर काम करके वह मानव के प्ररस्पर सम्बन्ध का 
विकास करने में सहयोग देते हैं 

प्रपनी शिक्षा योजवा को पआरम्म से ही प्रमवशासी बनाने के लिए 
म्रत दे प्रत्येश गाँव व छोटे-छोटे शहरों में समंरी स्कूलों को स्थापना 
करना धत्यस्त ग्रावश्यक प्रतोत होता है| राष्ट्र के निर्माण का केवल एक 
ही साधन है हि वहां डे दो-दो बच्चों को ही मिद्ता देना आरस्म 
डिया जाये क्योकि यही उतता निर्माण काल होता है। बच्चो को कंसी 
भी शिक्षा मिले यह नमंरो स्कूल को शिक्षा रुदेंद उनके साथ रहतो है । 
उनका शिक्षातय जाना, भभ्य बच्चों के साथ खेलता, समाचार भाषूम 
दुरना, भपते नियम वे स्वमाव बनाना सभी नर्सरी स्कूल से श्राण धिक्ता 
दर भाषारित रहने है । 





र्टि 


डे झ्राधुनिश शिक्षा झी समस्याएं 


बच्चों दी शिक्षा' के जिस रूप या मेने बणंन बिया है उसे प्ोत्राहित 
करने थाठा वातावरण बहूना भनुपयुक्त न होगा बपोकि बच्चो यो'मिसाने 
के लिए इस योजना में पर्याप्त सामग्री घौर योग्य शिक्षकों वी व्यवस्था 
है । इस प्रकार के स्कूछ उन दच्चों के लिए तो विशेष रूप से उपयोगी 
है जिनरी प्रमुख घसुविधाएँ सामाजिक होतो है, जेगे:--ध्व सौते, पिछड़े 
हुए, दृरग्य, पड़ोसियों से दृषक्‌ रहने वाले |भौर निम्न सामाजिय ये 
प्राधिक र्थिति के परिवारों में जन्म सेने याले यच्चे जहाँ माला-वित्ता उन 
पर पूरा भावश्यक ध्यान गहीं दे सते । (नरक अविरिक्त मुछ बच्चे शरापी 
म होने के वारण भौर झुछ जीवन पी बदितता के कारए सार में; 
सापारणए स्पिति ने बता सबने थाले परिवार + गद्य होने के पारण 
समाज से प्ररुश रह छते हैं । इन बच्चो पे लिए तमेरो स्वृछ ऐगा याता- 
बरण प्रस्तुत करते है जहाँ यह भपना भाग से शतते हैं, दूसरों पर भपनी 
भावत्रा प्रवट बर साते हैं तथा सामूहिक भाय॑ में सगे रह सपते है । 


छोडे-छोदे यच्चों में साप-याघ से ठते, बोलने, गल्ाना करने भौर पाम 
डरने से प्रएपर प्रेम व भावना बड़ती है। यह रनेह मो सतुग्ति रसने 
का सबसे झावश्यक सापन है, 


मर्मरी सूद बडवो को धनी ही भवरया के बच्चों गे मित्रता स्था- 
दिए परे का धवसर देते हैं । बच्चे को झरने वारसदिक रूप में छाते 
वा पढ़ी एबं उपाय है । उसे प्रभाज्यासी प्रीड़ सगार के विए्य गहायता 
मिलती है बयोंकि झससे तो वहू त्रिसी प्ररार भी समानता नहीं वर 
सयता । बढ़े अयने गायों प्री झारीरिश परिश्पिति का स्वामी अनु 
मद कर गरते है >पढ़ौँ उनकी शक्ति व ऊवाई के पोग्द सामान प्रस्ुत 
रहूगा है। गर्मेरी रभूड में ऐसे प्रौड मनुष्य होगे हैं जो बच्चो को धारा" 
रिप्र इस; प्रो घौर रब को गमकते के शारट उतसे शद्दामुमृति रणते 
है। दिक्षर की गहायता पारर सपा घाजे में उनशोी घपरिरधि देस बर 
डइदय निर्मद हो खोते हैं। इसी बा र्पों से भाज हें शिमिप्र साँगों व 





घतमान भारत में दच्चों को शिक्षा भर 


घहरो में छोटे बच्चो दी प्रावश्यत्रताभों को पूरा बरतने के लिए न्ेरो 
स्वूडों की स्थापना बरना झत्यन्त श्रावश्यक है । 

आज बछ तो ममरी>बूल-शिक्षा प्रधियाँश में माता-पिता को इच्छा 
वर ही निर्मर है । नर्सरी स्कूल भ्यवा वज्धलाध्ों वा प्रारम्मिक तथा 
माध्यमिक शिक्षाल्यों से सम्बन्ध दना देने का उत्तरदायित्व स्थानीय और 
के्द्रीय सरकार को झपने ऊपर ले लेना चाहिए | यही नहीं कि नसंरी 
स्वूल इन छोटे बच्चो के लिए हो उपयोगी हैं जो प्रन्य शिक्षालयों में 
नहीं जा सव॒ ते बल्वि माता-पिता को बच्चो वो देख-माल करने की शिक्षा 
देने के भी केन्द्र हैं । प्रत* नमंरी स्वूल्यों के साथ ही माता-विसा को सम्मति 
देने वाने केन्द्र भी बन जाने चाहिएँ जहा एक छोटा पुस्तकालय कया एक 
पढने वा कमरा भी हो । नमसंरो स्कूट योजना बच्चों को इन्हो व्यवस्याप्रों 
को साथ प्रोत्साहन देने में प्रस्तभीच है । 

भारत के प्रते् मनुष्य नसेरी सदूली पर धन व्यप बरने में पूद्धिमत्ता 
नही समझते क्यों कि प्रभो तब सो प्रारम्मिक शिक्षा ही यहाँ की जतता 
के बेबल एक छोटे भाग वो हो मिल पाठी है। प्रारस्मि शिक्षा योजना 
के साथ ही साथ नर्मरी-कूल शिक्षा भो घडदी चाहिए। पन का, झनु- 
भवी शिक्ष तो का, स्थान का तथा झन्य शाउश्याः वस्तुप्तो वा भमाव 
हमारी शिक्षा के उत्पात में वाघक है। शिक्षा की सम्पूर्ण योजना में 
मर्भरो स्कूझो बो उसका एक महत्वपूर्ण झौर भोर भावश्यक धग सतझता 

“चाहिए । 

युद-वाठ, युद्ध के पश्चात्‌ की घावश्यतता श्र धनी पझ्रादादी के 
बारण बच्चों के लिए दुछ ऐंगी दातों को स्‍भावश्यरता है जिन पर सर्व 
जोर नही डाठा जाता । जेंसे 'घादर्श जोवन! का वित्र जिससे उन्हें यह 
सौवने बा पधवसर मित्रे हि ऐसी परिस्थिति के पश्चात्‌ बया होता है। 
भिप्न-मिन्न स्पारनों, मनुष्यों, बौर दिलवर्या में बिस्ली प्ररार दो प्रमुदिघा 
धघनुमद न हो हप्रोर इसे वह धाधार दवा सके | फिर ऐसी झामग्रो थ 
फ्रियाएँ हो जो उसकी बद सी हुई घन्वश्यक्ता भौर अदस्या मे भनुदूल हों 





लए 


६ चापुनिक शिक्षा को समस्याएं 


इंगके झ्त्तिरिकः जीवन दातीत करने वी ऐसी योजना हो जो उनके खेझ, 
विश्वाम, भोजन भौर विचार से सामंजस्य रफती हो | 

छोटे बच्चों वो देखभाल बरने बालो को सेव यह स्मरण रखना 
चाहिये कि सभी यच्चे एफ से नहीं होते बल्कि उनमें विभिन्नताएँ भी 
होती हैं । यह व्यक्तिगत विभिष्नता ही सो बच्चों वी देपभाछ को इतना 
मनोर॑जह भौर बठिन बना देती है । 

विषाम की दृष्टि से बच्चे भ्रपने पनुभवों भोर घोजों मे बढ़ते है, 
शशपता से नहीं । जिन बच्चों को प्राज्ाव(री बनाया जाता है उन्हें भपभी 
प्रस्ताव परने की शक्ति सोगर इसया मूस्य चुराना होता है। “उप्नत्ति- 
घी शिक्षा” पी भित्ति यह है जहा बच्चे प्रपता प्रत्येश पग, यदि बहू 
घनरों स्वामाविष्र विकास शवित रो सम्बद्ध है तो, पहले से भ्रधिक 
भुधिधा मे उठा सरते है । 

बच्चों को शिक्षा में एवं प्रवार बी ऐसी स्थिति प्रस्तुत करता प्रभीष्ट 
है जिससे शिक्षा ऐेते के सापने वास्तविक विकास के अधिक समानान्तर 
हो मरे । यच्या भप्ेते जीउत में जिग सीमा तक १हैँवतां है बहू उसकी 
जीपतयता को शममने को योग्यता पर निर्भर है। सबसे पहले हो 
कीवनजसा गेवद खाने और नहाने के समय तक हों सीमित रहतो है 
दिल्तु धीरे-धीरे जैसे ही क्रमानुसार उगरी देशने, हमने, बोलने, भपने 
हाथों को वास में छाने वी शक्तियाँ प्रगट होती जाती हैं उसे जाएत रहने 
भा उर्दृश्य भी मामुप हो जाता है। नींद का मूख्य केवल क्नुभरी पी 
गनगनाहूद के बीच नई स्पूर्ति देना मात्र रह जाता है । एड बच्चा घपनोी 
मंपापत शक्ति, प्रगोघ्तों की प्रदड माय, खग्पर्नों के प्रति-विद्रोह, जीवन 
बा तिदिषस्त हादित झानरद ध्रादि को निकना ही गुल रखना भ्ौर बच 
में करता शोराता जाता है उतना ही बह उसकी स्मृति गे दूर होते जाते 
है। दच्पा जेमेन्जगे बडा हो जाता हैयेतेहो वह इन गशुर्खोगे टूर 
कहने हा कपः करहा जाता है राथ ही परिषर्तत का प्रमाद भी बाएा 
आता 


बतेमान भारत में दच्चों को शिक्षा ७ 


मसार के समस्त मनुष्य भ्रपने बच्चों को संचालक शक्ति से इरते हैं 
छोटे मानव की प्रवल प्रादृनिक झक्ति को भानना तो दूर वह उसके 
स्वाभाविक विकास को गेक देते हैं सौर वच्चे को उस लचीली मिट्टी 
के समान सममते हैं जिसे चाहे जँसा भी रूप दे सकते हैं । पुराना विचार 
था कि बच्चे स्वथ पश्ागे वढता नही चाहते भौर यदि पीछे से बडे उनवा 
पघथ-प्रदं शम ने करें भ्थवा उन्हें उनबौ शवित यो प्रयोग में लाने के लिए 
बाध्य न करें तो बह जीवन के विसी छोर तक नहीं पहुँच सकते । यदि 
हम बच्चों के उन कठिन थार्यों की शोर; जिन्हें बच्चा स्व्रय करता है, 
घ्यात देना छोड दें तो यह स्पप्ट हो जायगा कि बड़ों यो प्रसभन करने के 
अतिरिवित इस विचार बा वोई प्रस्तित्य नहीं है । 

बच्चे में व्यक्तित्व वी रक्षा वी झावश्यक्ता बड़ी गहरो जमी हुई 
है । पूर्व -प्रारम्मिक शिक्षा की प्रत्येक प्रवस्या में बच्चे वी स्वाभाविक 
दाक्तियों को सुरक्षित रखने का घ्यान रबसा गया है । विरास की भावना 
के साथ-साथ चनने वालो कोमलता बच्चे के जीवन में उपयोगो सिद्ध 
होती है। विशिष्ट मिद्धि दी प्राप्ति के लिये यह सुरक्षित कपाट का घाय॑ 
घरती है। धविकायसोन्‍्मुस प्रवृत्तियों भौर लौकिक माँगों के बीच बहुत 
बट) धम्तर है | बच्चे को प्रपदी परिवर्धन-शक्तित भौर परमंसहिताप्रों के 
बीच सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है । 

बच्चे मे! पालन-पोषण में आधुनिक माता-पिता वो इतनी बढित 
समस्याफ्रों गए सामना बरना पढ़ता है कि यदि उनके पू्दज उन्हे देख 
पाते तो भ्राइचय चकित हो पबरा उठते । उद्ाहरखर्थ, यदि एक शिक्षित 
माता-पिता प्पने यच्चे वा सम्बन्ध उसके साथियों से सोड़ना चाहें तो 
यह बहने के झतिरिक्त विः “तुम इस प्रकार के बच्चे से न ऐेलो” उन्हें 
अपना रेडियो सराव परना पड़ेगा, घपने टेटीपूल के सम्बन्ध शो तोड़ना 
पड़ेगा, समाचार पत्र या पत्रिकाप्तों का मूल्य भेजना बन्द करता 
पड़ेगा । यहाँ तप कि अपने द्वार पर से खब प्रकार वा व्यापार रोरना 


होगा । 


छः भाषुनिक शिक्षा को समस्याएँ 


व्यवहार के बनने भोर ददने मे दो चीजों वा गहता प्रभाव पस्‍ड़ता 
है--पिक्षा का तथा विवाय का । शिक्षर--व्यवहार के परिवर्तन को दह 
सकते हैं जो पुराने अनुमव से होता है। विक्रास--आध्शत्मिक भौर 
शारीरिक परिवर्तन हैं जो ज्यों-ज्यों मनुष्य बढ़ता जाता है उसके शारो- 
रिक झर्मी में होता जाता है । 

३ से ६ वर्ष वो अवस्था के बच्चे आकार में बढ़ते जाते है। उसे 
की शक्तिर्मे भी एक प्रकार को च॒द्धि होने से परिवर्तन हो जाता है! 
मॉम-पेशियाँ अधिक पुष्ठ ही जातो हैं, प्रतिक्रियएँ भौर भी पीमता से 
होने लगती हैं, मत को एकाग्र करने और कठित तथा विपम कम में 
सगाने की क्षमता बड जाती है। पूर्वन्रम्मिक शिक्षा में ईठ बाढ़ो पर 
ध्योन रखना चाहिये? 

दच्छों के विवास मनुक्मशिझा पर दिखी पुस्तक में उछपारत 
मरे इस सिद्धान्त वो स्पष्ट किया है :-+ 

मानव विज्श्न जितनी झीधर गति से परिवर्तन होगा उतना ही 
परिशाम पर प्रभाव बानने के भवसर भिलेगा ॥7 


गह प्रस्तावता जिस सीमा तक सत्य है, उतता ही बच्चे के प्रारम्मिक 
जौवन से सम्बन्धित शिक्षा का महत्व बड़ जाता है | जद पूर्व-सडूल-शिक्षा 
को बच्चे को बढती हुई कमा को उपयोग में लाने के लिये उसी 
जैमगिक शक्तियों हो विकास का महत्वपूर्ण अंग समझ बर उच्च स्थान 
देना चाहिए, तो शिक्षा का भी यह उत्तरदामित्व है कि जेमे-जंसे बच्चा 
इंदता जाये वह ऐसे रनों की खोज करे जितसे उनको सेसॉम्रिक शत्तियाँ 
स्वम्रेद प्रशद हो सके । बच्चा यदि सपनी शक्ति के भनुमार प्र्येक काम 
को करने की इच्छा बरता सौख जाता है तो यह उसको शक्तियों के 
मिये स्थायो छुनौदो होती है । 

यू ज्ञान सै ही झनुमान लगाया जा सरइता है कवि हमारो पभागामी 
शिक्षा बतेमान शिक्षा से कितनी भागे पहुँच म्रकती है? शिक्षा के हु 


बर्तमान भारत में बच्चों को शिक्षा € 


प्रम्यासों में भ्रवइय मविष्य वा संकेत हैं । बच्चों को वह शिक्षा जो 
केवस वर्तमान सकेतों पर हो झाथित होगी प्रवश्य विकास के उपत्ररणो 
से दूर हो जायगी तया बच्चों का उपकार वरेगी। अतः उन भ्रतावी 
को भहरव देना छुद्धिपता होगी जिनमें उस क्रियाप्रो को स्थान मिलता 
है जो न केवल वर्तंमान दिवास के लिए हो उत्युक्त हों बल्कि भविष्य 
में भी उपयोगी सिद्ध हो। भाज के लिए महत्वपूर्ण और भविष्य के 
लिये उपयोगी माँगों में परस्पर विरोब रहीं होना चाहिये वर्योकि वह 
एकलूसरे को पूर्ण करती हैं ) 

बच्चे वा वित्रास इन सवकी एक साथ वृद्धि करने या प्रारम्मिक 
प्रवृत्तियों को सुघारने अयवा नवीन विभिस्ल प्रकार वी प्रवृत्तियों को 
अपनाने से ही मही होता वल्कि उन बातों को भी दूर करना चाहिये 
जो '"रम्मिक दिनो के लिये तो उपयुक्त थी विन्तु अब ध्ययं हैं। 

बच्चों थी शिक्षा में शारीरिक भौर मनोवेनज्ञ तिक सहायता को 
प्रवश्य स्मरण रखना चाहिए । बच्चा ध्यार था मूखा होता है । वह 
प्रनुभव करना चादेता है कि उसका भो वही स्थान है। बच्चे वी दूमरों 
में व्यार पाने की इच्दा भनेक प्रवार मे प्रकट होती है भोर जितना हो 
बहू बढ़ा होता जाता है उतनी ही इस इच्छा की प्रदलता कम होती 
जाती है | वच्चे की देखभाल में शिक्षासयों का अत्यधिक उत्तरामित्व 
है। शिक्षासय पा बर्तेंब्य है वि न तो यह वच्चे वी वहुन अधिक 
देखमाल करे भौर न उसकी उपेक्षा बरे | बच्चे को घतुर बनाने के 
लिए शिक्षालय वो सहायता देनी चाहिए, जिसमें वह क्रमशः प्रस्ने 
दंसें पर सडा होता सौसे । बच्चों को ऐसे अवसर देना भौ खूद का 
बाम है । जिसमे वह ध्रपनी सहानुभूति ये सहयोग की ध्षमता बना सके । 
अन्य बातों के साय-याप शिक्षालय में बच्चों को ऐसे भवसर भी मिलने 
चाहिएँ जिनके द्वारा उनमें प्रतियोगिता भौर हितरर स्पर्धा बी भावना 
आपगूत हो । प्रत्येक व्यक्ति प्रमाण, घाशर घोर यहा तक वि विजञास में 
भौ एक दूसरे मे भिन्न होता है। जेसे हि यह सत्र है हि प्रपदी योग्यता 


१० आधुनिक शिक्षा को समस्याएँ 


भौर लक्षणों में प्रत्येक दालक भिन्‍न होता है उसी प्रकार बच्चे के भंतर 
में भी विभिन्नताएँ होती हैं यह भी सत्य है । एक बच्चा अपनी बुद्धि में 
अग्रगण्य हो सकता है कितु रचनात्मक क्रियाड्रों में भो साधारण बच्चों 
के समान हो । पर अधिकाश्ष में त्तो यही होता है कि भ्रच्छे गुण एक माथ 
ही रहते हैं । जो बच्चा एक दिपय में सबसे श्रधिक प्रतिभाशाली होगा 
बह भ्रन्य विषयों में भी सामान्य से अच्छा ही होगा। ग्रत. केवल वही 
गोजना बच्चे की विभिन्न भावश्यकताओं को पूरा करने में सफल हो 
सकती है जिममें भ्रनेक प्रकार वी रचनात्मक क्रिपाग्रों तथा शिक्षा के 
भ्रन्य साधनों का समावेश हो । 


बच्चे की भ्रभिरुचि पर भी ध्यात देना भावश्यक है। जैसे बच्चा 
२ से ६ वर्ष तक बढता है, शिक्षा को भो भिन्न-भिन्न परिणाम ग्रहण 
करने पड़ते है । इस पूर्व प्रारस्मिक शिक्षा-काल में बच्चे की क्रियायें 
वात्तावरण को देन से वहुत भ्रधिक प्रभावित होती हैं । 


बच्चो के विकास व वृद्धि का यह रूप समस्त विश्व के बच्चों की 
विशेषताओ का प्रदर्शक है । कभी-कभी बच्चों को इन प्रवृत्तियों को 
प्रकट करने में भोगौलिक विभिन्नताओं, प्रारिवारिक स्थितियों तथा 
मस्कृति का भी प्रभाव पड जाता है । बच्चों की प्रःरम्भिक भ्रावश्यकताएं 
तो सर्वत्र एक ही होती हैं । इसलिये प्रभावश्ञाली पूर्व प्रारभ्मिक शिक्षा 
का उद्देंइय एक तो उठकी पूत्ति करना है जिसवा घर में भ्रभाव होता है 
फिर उन्हें इस योग्य करना है कि वह भपना वाल्यवाल झानन्दमय बना 
सर तथा प्रौढ जीवन की प्रभावशाली भित्ति बन सके | 


हमारे देश में बच्चो घी घारोरिक सुरक्षा सबसे अधिक भ्रावइपक 
प्रतीत हुई है। सरतारी और सावंजनिक बल्याण के लिए बनी समाओ्रों 
को, पूर्वे-प्ारमस्भिक-चिक्षा के विकास व स्थापना के लिए की गई प्रत्येक 
योजना को प्राश्नय देना चाहिये भौर इसके लिए पर्याप्त धन को व्यवस्था 


धर्ंमान भारत में बच्चों की शिक्षा ह१्‌ 


करनी चाहिए । शिक्षा को अन्य योजनामो के साथ-साथ माता-पिता की 
शिक्षा पर भी ध्यान होना प्रावश्यक है। सरकार व जनता को सबसे 
प्रधिक तो स्थरी-कल्याण-मंघठत को सहायता देनी चाहिए जिसने इस 
योजना वे भागे बढ़ाने में श्रघता सहयोग दिया है । 


अतः यह स्पष्ट है कि भारत में भ्रादर्श शिक्षालय वहाँ बनाना चरहिए 
जहाँ गाँव के प्रत्येक बच्चे की पहैच किमी भी ठीव समय पर हो सके 
और वह भ्रत्ति साधारण ढंग का होना चाहिए। बच्चो को दिनचर्या में 
हेड, संगीत, पर्यटन, भोजन, विश्राम कहानी झादि सभी को उबित 
स्थान मिलता चाहिए । सब वहानिया श्र उपदेश साथारणतः स्थानीय 
भाषा में होते चाहिएँ । जिससे सीखने में सुविधा रहे | इन वच्चों को 
सर्वेधा व्यावमापिक शिक्षा देतो ही उचित नहीं बर्योकि उनकी अ्रवस्था 
कम होतो है । प्रधिकाश समय तो ऐसे हाथ वे वाम को देना चाहिए 
जो मतोरजक होते के घराय-य,य शिक्षाप्रद भी हो । 'हाप के काम' से 
हगारा भभिप्राय मिट्टी के नमूतों से ही नही है बल्कि मूव की दह्तकारी 
भो मियाती चाहिये जिसत्रा हमारे गांव में भाषिदय भी है भौर जिससे 
विभिन्न प्रशार वी पुताई व जालो तैयार की जा सवती है। 


आारवीय प्रामों में चउत्ो बा बहुन योडा समय शिक्षालय में बोतता 
है| इसलिए पूर्व-प्रारम्मिकणशिक्षा को पर्याप्त रू) से पूर्ण और मनो- 
रजक बनाने जा ध्यत्त फरना चाहिए। कहानी प्रौर सगीत द्वारा बच्चों 
को बड़ी भुगमता से छ्िक्षा दी जा मकती है। राष्ट्रीय जीवन के समान 
गरिक्षानप के जोवन में भी संगीत को ससत्वयरखं स्थान मिलना च हिए । 
भय ये प्रभिय वा घतलत्द देने बालो बहानियाँ शिक्षा देने का सर्वोत्तम 
साधत खाई जा सकती है । 

गोव के प्रत्येष विधालय के चारो झोर बाद होना शिक्षा के लिए 
प्रदइन्त ध्रावश्यक है । वहा हम बच्ची के साथ उन कामों में भाग ले सकते 
हैं जितगे वह घर में भी परिचित हो जाते हैं। इसके अनिरिक्त 


श्ड झाधुनिक शिक्षा को समस्याएँ 


अवस्था श्रच्दी न हो और माठाग्रों को काप पर जाना पड़ता हो 
वहाँ तो विशेष रूप से प्रोत्माहन देने वी आवश्यकता है ।" 


पूर्>निभित योजना के अनुमार शिक्षालय बच्चो के निवास से जितने 
भी निकट हो ग्रच्छा हैं; भारत-कृषि प्रधान देश हैं भ्रतः यहाँ के भ्रधि- 
काश बच्चों के माता-पित्ता या संरक्षक या तो कृपक हैं भ्रववा खेतो में 
बगम करने वाले धमिक हैं इसलिए समय परिवर्तन की व्यवस्था होनी 
चाहिए जिससे माता-पिता या बड़ी बहनों को जब भी सुविधा हो बहू 
बच्चों को विधालय में ला सके | 

युद्ध के पश्चात्‌ शिक्षा सम्बन्धी पुर्नानिर्माण के छिये बताई गई मद्रास 
विश्वविद्यालय की रामिति ने जो सुझाव दिये है उनका में भी ध्नुमीदन 
क्झूगा। 

(१) समम्त बढ़े शहरों में नमेरी सस्याएँ होनी चाहिएँ। 

(२) इस प्रकार के शिक्षालय अ्रधिक्तया निर्धन बरितियों में होने 
आहिएँ । 

(३) १३ से ५ वर्ष तक के भ्रथवा इनसे कुछ बड़ी झवस्या के बच्चो 
को इन सस्पाभो में मेजनता चाहिए । 


(४) स्वास्थ्य-निरीक्षय और पालन-पोयण की अच्छी व्यवस्था 
होवी चाहिये तथा इसी काल में समस्त रोगों का उपचार कर देना 
चाहिए । 

(४) नसेंरी स्कूलों के शिक्षक विशेष रूप से शिक्षित व अनुभवी 
होने चाहिए । 

(६) भोजन को उचित व्यवस्था होती चाहिये ! 


(७) ऐसे भोजन के लिए प्रत्येक माता-पिता से उतकी सामध्ये के 
अनुमार घन सेना चाहिए । 


बतंमान भारत में दच्दों को शिक्षा १५२ 


(८) प्न्य सैतरों में यदि कोई स्वयं नमेरी संश्या सखोलना चाहे तो 
सरवार से उसे प्रोत्माइन मिलना चाहिए ॥ 

बाल्यताल बी शिक्षा को प्रील्याहित करने घोर पू्॑-द्वारम्मिर शिक्षा 
की) एक प्रंग होते के वारंगा, माता-पिता की शिक्षा था इसके साथ- 
साध चटना पस्‍्रावश्यक है । यदि हमारे सामाजिक कार्येकता झोर नमंरी 
स्वूल के भतृभत्री व दूरदर्शो शिक्षक समपन्समय परे बच्चों के घरों में 
जाएँ तो इस योजना में बडी सहायता मिले। माता-विता को समर 
स्वूस में घुलाकर प्रदर्श करता बहुत उफ्शेगी है इससे पूर्द प्रारम्भिक 
शिक्षा के वार्य-क्षम में इनको विंददास भी हो जाता है। यह प्रदर्शन 
फिल्मों के ६र होता चाहिये । भ्रखित्त मारतीय खारों समा, ४, भी, 
९, +, रि7ए्त (:7055 भौर 6णोते 5053८७ प्रादि वर्तमान 
महिला मंगठनों से कर्य में सहोयना मिलने बी हमें पूर्ण भ्राशा है | 

शिक्षामय बारसाते तो है. नहीं जहाँ के उत्पादन बा प्रनुमात 
पहने से ही लगःया जा सवता है यह तो एवं मार्म[हिक बोजता है जहाँ 
मिक्षतो, व्ययस्थापत्रों, बच्चो व माठा-पिताप्री को सम्मिलित रूपये 
कम करना चाहिए । 





प्रषछे स्वास्थ्य वे भच्ची थिसा का बधिवार प्रत्येक बच्चे थो होता 
है चाहे उसका जन्म कही भी हुप्रा हो बच्चों वो प्रभावशाली सिक्षा 
देने में घाविझ बन्पनों बी मप्रस्या सदसे विषम भौर गषार्थ है । इस 
समस्या का समाधान सरदारी शोर व्यक्तियत यहायवा में हो सकता हैः 





नर्सरी स्कूलों की आवश्यकता 


हमारे देश में आजकल शिक्षा क्षेत्र में बहुत हलचल मची हुई है। 
भारतीय शिक्षा की उत्तम व्यवस्था के लिए अनेक कमीशन भौर कमेदियाँ 
नियुक्त वी जा रही हैं हिन्‍्तु आश्चर्य का विषय है कि भरवार बी ओर 
से अथवा जनता पी क्रोर से पूर्व-प्रारम्मिक शिक्षा पर भ्रभी तक कोई 
विशेष ध्यान नही दिया गया। प्रायः माता-पिता पूर्वेनप्ररम्भिक शिक्षा 
से बिल्कुल भ्रनिभिज्ञ हैं ) जो बुछ लोग इस विपय से परिचित भी है, 
वे भ्पने बात्सल्य के आगे नसंरी स्वूलो में स्वस्थ वातारण में श्रपनी 
संतान के पालत-भ्ोपश को अधिक महत्त्व नहों देते। इसका प्रधान 
कारण यही है कि साधारण जतता को इस विपय में कोई उचित शिक्षा 
नहीं दी जाती । 

साजेंग्ट रिपोर्ट के भ्रमुसार नर्मरी शिक्षा के लिए तीन करोड रुपया 
व्यय करने का भायोजन क्या गया है, तथा लगभग दस छाख नरसंरी 
स्कूल स्थापित करने का विचार हे ॥ इन स्पूलों में निःशुल्क शिक्षा दी 
जायगी तथा इन स्वूलों में बालकों को भेजना भाता-पिता वी इच्छा पर 
निर्भर होगा तथापि यह प्रयत्त किया जायगा कि माता-पिता अपनी 
स्तान को इन्ही स्कूलों में शिक्षा दिलायें । 

(१) बालकों के स्वास्थ्य को रक्षा तथा स्वास्थ्य को उन्नति के 
छिये उत्तम व्यवस्था ॥ 

(२) साधारण घरों की अपेक्षा उत्तम एवं अ्रधिक स्वास्थ्यप्रद 
वातावरण की व्यवस्या। 


् 
हु 


रजँ 


नसरी स्कूलों फो स्‍श्रावश्यकता १७ 


(३) विवाहिता स्त्रियों को निःशुल्क सवा स-घुल्क कार्य करने का 
भवसर देता । झ्राधुनिक समय में यदि चालकों के हित को इस कार्य के 
अधीन समझा जाय तभी स्त्रियाँ इस कार्य को सम्भालेंगी 


वाल्यकाल से इस पवसर में योडी-वहुत शिक्षा की श्रावश्यकता है, 
क्योंकि यह बालक या निर्माणकाल है। यह समय बालक के चरित्र- 
निर्माण का सुयोग है, तथा उसके व्यावहारिक शिक्षा का भी उत्तम भव- 
सर है। इस भवस्या में वालफों को प्रनुमवों की अधिक झ्ावश्यव॒ता है । 
खेल,फिलौने तपा प्न्य सामाजिक कार्य उनके निर्माण के उत्तम साधन 
हैं। 'खेल' के महत्व को भी पुरणणतया समभते की भावश्यकता है, क्योकि 
छेल प्रनुभद प्राप्ति के माय हो मनोरंजन वा साधन भी हैं। छेल तथा 
कार्य में फोई भेद नहीं होगा चाहिए । उत्तम नर्सरी स्कूल में प्रॉइडल तथा 
माग्दैसरी फी शिक्षाश्रद्धतियों में से उत्तम रीतियाँ चुननर शिक्षा दी 
जाती घाहिये। बालक को पर्याप्त स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। शिक्षक 
बो कमी-कमी सहावता एवं संरक्षण के लिये भवश्य त्तेयार रहता 
चाशियि ) 


मुझे धंगलेड में मसेरी स्वूलो को देखने का सौमाग्प प्राप्त हुप्ा, वहां 
जिम वस्तु मे मुक्के सवसे ध्रधिक भ्राकृपित किया यह वहाँ बी सजावट 
पौर सापरत थे। स्फूव-मदत तया धन्य बातावरण-स्थत भवन जिशेष 
स्यात देगर निर्माण तिये गये थे जिसमे वहाँ स्वूल तथा पर दोनों के 
सुख थे सापन सुगम हों । सार्जेन्ट रिपोर्ट से इस विषय बा फोई,उल्लेस 
मही जिया गया। प्रेट द्रेटेन के नर्सरी स्कूल एसोसियेशनने 'प्लेनिंग 
दी म्यू नम री रूख शीपेक एक पत्रिषा प्रषोशित की है) इगर्मे 
विद्ानी ने महत्वपूर्ण विषयो--जेसे रदुल के निर्माण सथा साथन पर 
भिन्न-भिन्न परिच्छेद लि हैं। जो ममरी-शिक्षा में रवि रखते हैं, उन्हें 
इस पत्रिया से सलाम उठाना चाहिये 


मसंरी सपूठ, पर भोर ऊँदी बद्षाप्रों के बोद एफ मध्य मारे है । 


मरी स्कूलों को झ्रावइपकूता १६ 


परिवर्तेन छाया जाय, तो भ्रधिक भ्रारपेंणा छाया जा सबता है। फूर्जो 
द्वारा मनोरंजन तथा सुन्दर घातावरण उत्पन्न क्या जा सकता है। 

फर्तीवर बनाते समय भो विज्ञेवर ध्यान रखने की आवश्यकता 
है। उमे वनवाते समय बच्चों वी प्रावश्यवताओं का ध्यान भ्रवश्य रखना 
चाहिये। भारतवपं में बुमियों की भ्रपेक्षा दरिया भधिक भ्रद््धी रहती 
है, साथ ही दे सस्ती भी होती हैं। नीचे ढेबव लथा चोकियाँ प्रधिक 
उपयोगी सिद्ध होंगी । कहने का ठात्य यह है कि स्वूल भीतर भोर 
बाहर से मुस्दर एवं प्रारर्षक होता चाहिये जिसमें वाक स्वय वहाँ 
जाने को तंयार रहें । 

प्राय' बालकों को पाँच या छः घण्टे तक स्वूल में रहना पहला है । 
पता बरी स्वान वरने, घ्राराम करने तथा भोजन वरनते बी उत्तम व्यव- 
स्था होरी चाहिये दायरों वी रक्षा तथा प्रावश्ययताप्ों की पूति के 
डिये शिक्षिकाप्रों तवा भिष्तकों को उतके साथ मैंप्ी रखनी चाहिये तथा 
उतका ड्यवहार भी मित्रों जमा ही होना चाहिये । 

नमरी स्कूडो जौ सफदता भधिबतर खेंडो के साथनो पर प्रवलंबिस 
है। उप्नतिशील बालको बी उन्नति और प्रावश्ययताशों वा समुचित 
ध्यान रखते हुए, देव साथनों का चुनाव करता चाहिये । ये साधन सस्ते, 
भावक प्लौर चढाऊ होने चाहिए । इसके प्रतिरिक्त, डा० बुमाराष्पा के 
शब्दों में इनसे बालयों के इग्दिय-विवरास एवं स्तासु विकास में भो सहापता 
मिलती घाहिये। ये बाठगों शी भिन्नननिश्न रचियों के प्रनुदूल हों, 
अधिक थवायट ने बर, बालकों बी क्रिशस्मक भावना जो सतृप्त घरने 
में समर्थ हो, तथा इस अपस्या में बालकों वे विवास के लिए पनुरूद हो | 

दम विषय में पधिक दिग्तार जया विंत्र भादि वस्लुएऐँ व्यक्तिगत 
भभिमचियों पर निर्भर हैं, तथा इनपा निर्मेय शिक्षरों को रवयं बरनता 
चाहिये । उत्तरो नम्षरी स्तूल में, रेत, मिट्टी, घिररतान्माघन हपा 
फियारमरझ शिलौने घादि प्दरय होने चाहिये 


३० चाघुनिक शिक्षा को समस्याएँ 


इन साधनों के उपयोग अभयवा रक्षा पर भी छुछ विशेष ध्यान नहीं 
दिया जाता । यह छिप्रकर रखने की वस्तु नहीं । उसे देखने से ही भनेक 
सम्भावनायें उत्पन्न हो जाती हैं, जिलसे अनेक समस्‍यायें भ्रादि भी सामने 
आती हैं । प्रतः मह साघन सुलभ होने चाहिये । प्रत्येक वस्तु के लिये 
नियत स्थान होने चाहियें, साथ हो बालको से चडो के समान नियम गौर 
नियन्धए्ा की झ्राशा नहों करती चाहिये (| बालकों को इत साधनों वी 
झाड़-पींछकर स्वच्छ रणने का काम सौंप देता चाहिए; शिक्षकों को उन 
की देख-भाल करनी चाहिए । 

पश्षिम में नमेरी स्कूलों में अध्यापन-कार्य स्थ्रियी पर निर्भर है । 
आग्तीय-शिक्षा-विपयक रिपोर्ट में मि० घुड ने भारत में भी इन रुकूलों में 
स्त्री श्विक्षिका्रों को ही रखना उचित समझा है। मेरे विचार से त्तीसवे 
वर्ष में स्त्रियाँ इस कार्य के लिये श्रधिक उपयोगी हो सकती हैं, विशेषकर 
यार वे विवाहिता हों । इस कारये के लिए उन्हे विशेष शिक्षा की झ्रावश्य- 
कता है । साधारण ट्रें निग-कालिज का पराठय-क्रम पर्याध्त नहीं, बयोकि 
उन्हें वाल-मतोविज्ञान के भ्रसीम ज्ञान वो आवद्यय्ता है--विंशेषरर दो 
से सात थर्ष तक के बच्चो के मनोविज्ञान वा उन्हें विशेष ज्ञान होना 
चाहिये । उन्हे भांति-माति के शिक्षाप्रद खेनो भौर फिलौनों से भी भली 
भाँति परिचय होना चाहिए । हमारे यहाँ अधिकतर ट्रेनिंग कालिजों में 
इन बस्तुप्नों का वर्णन ही बताया जाता है, फलस्वरूप न तो शिक्षकों फी 
उनका प्रयोग ध्ाता है और न उनत्ते पहचानना ही शआ्राता है। 

अतः उपयुक्त उदय नर्री स्कूठो के सामने होने चाहिएँ। यह 
ठीक है कि हम णुझ ही दिल में उन्नति नहीं कर सवते कितु फिर भी 
उन्नति सम्भव है । भ्रव भी उन्नति के कुछ कुछ बिन्दु इृष्दिगोदर 
होते हैं। 





शिक्षा में मार्ग निर्देशन 


पश्चिमी देशों की दिक्षा व्यवस्था में आजकल धंक्षरिर मार्ग निर्दे- 
दान का प्रमुख स्पात है : यह भानदोडन उनकी शिक्षा बा एक प्रविभिन्न 
भ्रग बन छुगा है । आज के शिक्षा विज्ञों ने इसदा महत्व भली प्रदार 
समझ छिया है भमरीरन शिक्षा वी उन्नति का मुख्य कारण यही भांदो- 
लन है; शैक्षणिक, सामाजिक एवं झाधिऊ प्रयोजनों वी सिद्धि का सर्वो- 
त्तम साधन यही मार्ग निर्देशन है। यही इस घब्द की सीधी-सारी 
श्यास्या है । 


परन्तु फिर भी हमारे मध्य ऐसे व्यक्तियों वी बमी नहों है जो इस 
विषय से भतभिन्ञ हैं। सन्‌ १६४८४ में प्रकाशित सार्जन्द रिपोर्ट में भी 
इस विपय का बोई उल्लेख नहीं किया गा । हाँ उसमें एक छोटा सा 
प्रय्याय ध्यय्याय-नियुतित विमाग पवश्य है। सोच-सतान कर हम इसरा 
सम्बन्ध उपरोगत विषय से नोड सपते हैं। इससे यह प्रतीत द्वोता है कि 
धमी ता हम मनोविज्ञान को समाज के उत्पात के एक महह॑॑पूर्ण पटक 
के रूप में स्वोबार नहीं 4र पाये हैं । मनोविज्ञान बेः इस महत्व को भभी 
टमें समझना है । इगर्मे तन्देह नही दि हमारे देश में भी इस दिशा में ढुछ 
प्रयान प्रारम्म कर दिये गये है । उत्तर प्रदेश एवं बघम्दई राग्य में इस 
प्राग्दोसन का श्री गणेश हो चुका है । उत्तर ्रेश बी सरकार मे सन्‌ 
१६४७ में स्यूरो प्राफ साइकादोजी स्थापित किया सनू १६४० में इस 
प्राददोलन के प्रगाराय बम्वई सरकार ने एफ रिघेप गराइडेस्स भारोमर 
नियत किया था। प्राशा की जाती है हि समय के राथ-साय इन दोनों 


दिक्षा में मार्ग निर्देशन २३ 


इस समस्याओं का एक दूसरौ से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है और वे एक 
दूसरे के इतनी समान हैं कि उन्हे पुथक करना प्रसम्भव सा है फिर भी 
सुभीते के लिये हम इन समस्याप्रो का वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं. 
१. स्वास्थ्य व शारीरिक विबगस से सम्बन्धित । 
२- गृह तथा परिवार से सम्बन्धित । 
३. व्यत्तित्व से सम्बन्धित । 
४. शिक्षा से सम्बन्धित । 
५, व्यवस्था से सम्बन्धित) 
६. धर्म से सम्बन्धित । 
७ सामाजिक जीवन से सम्बन्धित । 
८, प्रववाश के गमय के सदुप्योग से सम्बन्धित ॥ 
इसमें सन्देह नही कि इस स्थानों पर विचार वरना झावश्यक है ९ 
इन पर हर शिक्षालयों में एवं उतके बाहर भी ध्यान देना चाहिये । परन्तु 
हमारे वर्तमान शिक्षाठय इस भ्रवार के हैं कि इन समस्याप्रो में से भधि- 
बांश या उत्तरदायित्व दे नहीं ले सक्‍ते। परन्तु ध्ेक्ष खिक तपा व्याव- 
सामिक मागनिर्देशधन का पूर्ण उत्तरदायित्व से लेने में उन्हें संगोच नहीं 
होता चाहिये । इनदेः भतिरिक्त शिक्षापियों के व्यक्तिगत जीवन बी सम 
स्पाप्रों में भी थे बुछ सहायता भवश्य बर गकते हैं 
मार्मनिदेशन पी घ्रघारभूत बानें निम्नलिखित है :--- 
१. प्रत्येक व्यक्ति में ब्यत्तिगत योग्यताएँं एवं भभिदचिरयाँ होगो हैं । 
जो राब में समान नहीं होती । 
२. ब्यक्तिगत भभिरियाँ एवं योग्यताएँ निदिष्ट नही होतीं । 
३. मणनिरेशत गा उदय केवल प्रदेश देना नहों है। इगके 


विपरीय मनुष्य में स्वयं राहायता की तथा भपनी उन्नति मरने बी 
योग्यता उत्पन्न बरना है। 


श्ड आधुनिक शिक्षा को समस्पाएँ 


शैक्षणिक मार्ग निर्देशन 

शिक्षर्तययों की समस्याह्रों में सबसे पहली समस्या शैक्षशिक भागे- 
निर्देशन की है | इसके भन्तर्गंत यह तीन दाते प्राती हैं । 

३. विद्यार्थी में किस प्रकार को तथा कंसे फार्य करने की योग्यता 
अधिक है । 

२. किस प्रकार की शिक्षा से उनकी योग्यताओ का पता चल सकता 
है तथा किस्त प्रकार से वह उन्हें विकसित कर सकता है । 

३. पअ्रप्रगतियील शिक्षायियों के लिये वया करना चाहिये । 

शैक्षणिक मार्यनिर्देशन अ्रध्यापन कार्य से सर्वया भिन्न है: शेक्षणिक 
मार्गनिर्देशन किसी व्यक्ति के दोद्धिक विकाध में जागरुकतापूर्वकफ सहायता 
करने को कह सकते हैं । मार्येनिर्देशत विभिन्न प्रकार से परीक्षणों के द्वारा 
शिक्षार्षी की योग्यताओं, दृत्तियों तथा मभिरुचियों आदि का ज्ञान स्‍्राप्त 
करने का प्रयास करता है शौर उनके श्राघार प्र उस व्यक्ति का वह 
भार्गनिर्देशन करता है । बहुधा व्यवसायिक हृष्टिकोश को शैक्षशिक मांगें 
निर्देशन में प्रधिक महत्व दिया जता है; उद्ाहरणार्थ यदि भविष्य में 
विकित्सा विज्ञान का भ्रध्ययन विद्यार्यी का लक्ष्य हो तो शिक्षार्थों को उसी 
के लिये तैपार करना चाहिये! इमके अर्थ यह हुए कि प्रत्येक्र व्यक्ति को 
अपने भापी व्यवसाय या निश्चय बहुत पहले ही कर जैसा चाहिए | इस 
अवस्था में क्ेक्षणिक एवं व्यवत्ञायिक मार्गनिर्देश साथ-साथ चलते 
चाहियें $ 

शिक्षा का एक सीपान पार करने के पश्चात आगे बढ़ते से पूर्व 
प्रत्येक शिक्षार्थों को यह देख लेना चाहिये कि बह मार्ग उसके लिये 
ला्मदायक है या नही । यहाँ घाकर भी उसे द्षेक्षणिक मार्य नि३ंशन की 
झाउश्यक्ता पड़ती है | प्रत्येक ल्िक्षालय एवं भदह्यविद्यालय में भगेक 
पादूय क्रपों की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे शिक्षार्वी भार्यनिर्देशन से 
पूरा-पूरा लाभ उठा सके । 
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कभी-कभी ऐसे शिक्षार्थी भी झा जाते हैं जिनमें किसो प्रतार वा 
मानसिक चयवा स्नायदिक भवरोथ होता है । उनके लिए भी श्ेश्नथिक 
मार्गनिर्देशन को भ्रावशपकता रहती है| मार्ग निर्देशक उसकी रुवावट के 
बारणों भादि वी जाँच करके उसवी उन्नति के उपाय बता सकता है। 
इस बात को एक उदाहरण देकर स्पष्ट कर देना उचित होगा यह पटना 
ब्यूरो भाफ सायत्रोलोजी इलाहाबाद वी है। एक तेरह वर्ष वी बालिका 
वहाँ आई । उसमें फोई मानसिक रुकावट थी उसकी माँस प्रेशियाँ भी 
प्रसम्वद्ध थी । कुछ परीक्ष णो भादि के पश्चात्‌ यह देखा दया कि उसती 
मानसिक भायु केवल ६ वर्ष है भौर उसती बुद्धि लब्पि ४० है। स्पष्ट 
था कि वह बाहिका प्रपना कुछ भी वास नहीं बर सकती थी । उसका 
उच्चारण भी टीक नहीं था । माँस वेज्षियों के वियस्त्रथ में बहुत कमी 
थी । इसका विश्येष बारण उसती मानसित दुरलता ही थी। इन अन्वेषणों 
के प्राधार पर उसकी उम्नति के लिये ये उपाय निर्धारित किए गये : 


१, सानसिफ विकास के लिए: 

स्थूल पदायीं द्वारा शिक्षण का झायोजद जिया गया । इससे उसनी 
शब्दवली में शृद्धि हुई। भक्रो बा ज्ञान हुप्रा तथा उसके साधारण 
विचारों में दुछ वितात हुमा । इससे उसकी माँस पेश्यों के नियंत्रस में 
भी मु हृदता भा गई भौर उसयरा उच्चारण मी ढुछ दौर हो गया । 
२. संबेगास्णक पिझासार्थ : 

उसझे साथ सहानुभूति पूर्ण परन्तु दइ व्ययहार या भादेश दिया सया। 
दागेनिदेशक बा माय बे दल सुझाद देवर ही समाप्त नहीं हो जाता। 
उमे पूरी प्रगति वा ध्याव रखता पढ़ता है झौर प्रावश्ववता पड़ने पर 
दर्खितेंत भी करने पड़ते है । 
३, ध्यायसायिर मार्गनिदेशन 

हिनी ध्यक्ति को व्यवमा्य घुनने में, उसके लिए उसे तेथार बरतने में 
उसे प्रारम्भ बरने में तथा उसमें उन्नति करने में सद्यायता परना ही 
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अस्तु: व्यावसाधिक मार्गनिर्देशन के प्रतर्गत ये प्रवस्थाएँ ग्रा जाती हैं : 

१. व्यक्ति सम्बन्धी आवश्यक विषयो वा सयलछन 

इसमें सामास्यता शारौरिक, स्वास्थ्य, बुद्धि उब्यि, व्यक्ति बी विशिष्ट 
वृत्तियों, श्रभिरुचियों एवं योग्यताओ का सकुलन प्रावड्यक हैं । 

२. परामश् देना: 


उपरोक्त सकलन के प्राधार पर व्यवित के भप्रनुकूल व्यजेसाय के 
सम्बन्ध में परामर्च देता होता है। यह परारर्श सामान्य रूप से प्रथवा 
दिसी विशेष व्यवसाय के लिए किसी प्रफार भी दिया जा सकता है । मान 
लीजिए कोई व्यक्त व्यावसायिक मार्मनिदेशनाथं विसी मार्मनिदेशक के 
पाम जाता है। समस्त सामग्री संफलित करने के उपरान्त म'र्गेनिर्देश यह 
निर्णय देता है कि भ्रमुक ब्यवित वैज्ञानिक तया प्रायोगिक व्यवसाय में 
प्रधिक गफल हो सदृता है । यह सामान्य रूप से परामर्श देना हुप्ता १ 

कभी-कभी मनुष्य किसी विशेष लद्ष्य वो सम्मुख रखकर परामर्श 
सेने जाते हैं उदाहरणार्थ कोई व्यविद इस उद्दं इप से परामर्श लेने जाय 
कि वह चिकित्सा शास्त्र वे क्‍्रध्ययत में तथा उस व्यवसाय में सफल होगा 
कि नहीं । परामर्शदाता उसतो जाँच बरके उसे बता देता है कि वह 
इस बाय को सफछतापूर्व॑# बर सकता है या नहीं । यह विश्येप रूप से 
परामर्श देना हुप्रा। एस बार ब्यूरो झ्राफ साइकोलोजी इलाहाबाद में 
एम नवयुषद इजीनिर्यरिंग ब्यावमायिक मार्गनिर्देशनाथ उपस्थित हुप्ा 
उसी परीक्षा आदि करके उसे निम्विसित परःमर्श दिया गया । 

इस व्यवित थी परीक्षा परने के उपरास्त हम इस निरशंय पर पहुँचे 
हैं कि वह इंजीनियरिंग में पूरी तरह सफल हो सकता है बशतें कि उमर 
थी प्रभिशथि नप्ट न हो था विसी प्रतार बी प्यापिक कंठिताइयाँ उसके 
मय में ने भायें । 


३ जिय व्यवसाय के सिए परामर्श दिया जाय उसके लिये तैयार 
करना । 
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ज्ञान सामग्रो हो सकती हू । परन्तु उनमें से मुख्य विपय ये हे : 

(१) शिक्षा संबंधी --विस स्कूल में शिक्षा प्राप्त वी, उपस्थिति 
प्रिय पाठय-विपय भ्रयदा सबसे वम रचिकर विषय । 

(२) प्रमाणित परीक्षणों के छारा अमिलछित स्तर--(९१) 
अजित योग्यता (# 7707६) (२) मादेगसिक योग्यता (यों 
2ज]9) । 

व्यक्तिगत गुणावगुगु--(१) प्रमिम्चियों (२) परभिवृन्तियाँ 
(३) योग्ता प्र/प्ति आदि । 


(४) यह जीवन-- परिवार में स्थान, अवजाद के समय में सर्वा- 
पित्र मंवोरजक बाय, व्यवसाय यदि ही तो, बोई विशेष घरेलू परि- 
्थिनियाँ भादि 4 


बहुधा शिक्षार्थी पन्य व्यक्तियों द्वारा वी गई जाँच वो ही सत्य भौर 
विश्वासभीय मानते हैं यहो वेवल टीक नहों उन्हें भपनी जाच स्वय 
बरभा सीसता चाहिए। यह वास भी मा्गेरिद्रेंधन भा है। यह रीति 
भ्रारमोप्नति पा श्रेष्ठ उपाय है। भपने विषय में क्वावब्य विषय निम्न 
लिशिन हैं 


5 


(१) बुद्धि-प्रमाणित श्रृद्धि परीक्षणों की सद्दादता से छुद्धि मेज 
ही पापी जा सती है । यह सेद मी दात है कि हमारे देश में प्रभो रस 
प्रकार के परोकणो ने प्रधिदर उन्नति रहो को है परन्तु इधर भी विज्याम 
मी पूर्ण धोया है। तदे तर प्रध्यापक की निर्णय पर चेतना शिक्षार्थों के 
लिए थे परकर हो सकता है। प्रपनी बुद्धि के बारे में जान बर कोई भी 
ड्यडित अपनी योग्यता बा सहज हो घनुमान लगा सरता है । 

(+) अजित योग्ववा--प्रथति भिन्न-न्नश्न पादुय दिपयों भादि 
में उधते क्िवती झोग्थतां ध्ाप्त डी है। ये दिसी स्यदित शी शरित दे 


द््र प्राघुनिक शिक्षा की समस्याएं 


विज्ञान में श्रधिक योग्यता न हो तो उसकी इ जीनियर बनने की कोशिश 
सफल नही हो सझुती १ 

(३) विशेष योग्यताएँ--अर्थात्‌ किस-किस विशेष हायों में वह 
भाग लेता है। जिस कार्य में जिसकी श्रधिक रुचि होती है वह उसी में 
आग लेता है| साथ ही उसे यह भी निश्चय कर सेना चाहिए कि वह्‌ 
भविष्य में कया करना चाहता है) अभिश्च परीक्षणों के द्वारा विभिन्न 
कार्यों में व्यव्ित थी रुचि वा माप किया जाता है। यह परीक्षण भी 
झमकी सहायता कर सत्ते हैं। भिन्न-भिन्न व्यवसायों के लिए भिक्न- 
भिन्न प्रकार के परीक्ष णों का श्रायोजन विदेशों में पाया जाता है । हमारे 
देश में अभी तह इस ओर भी कुछ कार्य नहीं किया गया है ) 


(४) व्यक्तिगत गुणु--इतका ज्ञान प्राप्त करता भी परम झाव- 
श्यक है। कोई ब्यवित झधिक सामाजिक होना है बोई अधिक सिलगा- 
छुलना पसन्द नही करता । कोई व्वक्तित शीघ्र ही ऋद हो जाता है फोई 
चघात रहता है। यदि श्राप भ्पने कार्यों पर विचार करें तो प्राप 
अपने इन शुझते का सहज ही श्नुमात रागा सकते हैं । 


(५) स्वास्थ्य--जब उक कोई व्यक्षित क्रिसो विशेष रोग से पीडित 
ने हो तव तक कोई विशेष छिन्ता बॉं,इात नहीं है। रोग को सहज ही 
स्वीकार नही कर लेता चाहिये दरन्‌ विसी चिकरित्मा विशेषज्ञ को प्रथवा 
स्कूल के चित्रित्मक को दिखाकर उसका निदान कराना चाहिए । 


सक्षेष में यदि प्रत्येक व्यक्ति भ्पती भली प्रकार जाँच करे और सांप 
ही सुगम पाठ्पफ्रमो एव व्यवसायों वा सूक्ष्म प्रवलोकन करे तो वह इनमें 
अबनी योग्यता वर बुछ-कुछ घनुमान लगा भकुतए है! इसके राय ही 
ड्याबसायिक भर्निर्देशक्न वा निर्णय यदि मिल जाय तो बह व्यवित 
अपेक्षाउत प्रधिक सफल हो सकता है। 

ऊपर के अनुच्चेरों में बार-पार इस बात पर बल दिया गया है कि 
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हमारे देश में मार्ग निर्देशन भान्दोलन के विषय में भधिक से झधिक 
पन्वेषण करने की प्रावश्यकता है | झ्रभी तक हमारे पास न तो उपयुत्ता 
प्रमाणित परीक्षण है न उपचार को विधिएाँ हैं न कही से इस विषय में 
सूचना मिल सकती है कि विसी अयध्यत क्रम के भयवा विस व्यवसाय के 
लिए किन-कित बातों की झावश्यकता है । इत झ्राधारभूत तथ्यों के बिता 
कुछ सफलता नही मिल सकती । भस्तु हमारे शिक्षा व्यवस्था में मार्ग 
दर्शन की सम्पक्‌ व्यवस्था करना हमारी सर्वे प्रथम स्‍ग्रावश्यकता है १ 
भाशा है इस महत्वपू्णं विषय पर भब पूरा-पूरा ध्यान दिया जाएगा। 





वाल-निर्देशन एवं वाल सुरक्षा 


हमारे शिक्षालयीं एवं घरो में प्रभी तक व्यावमायिक मतोविज्ञान बेत्ता 
को कोई विभेष उत्तरदायित्व पूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। शिक्षार्थीगरा 
शिक्षा-मवोविज्ञान वी कालिजों में हो पहले हैं भ्रौर पढाई समाप्त करके 
उसे वही छोड झ्याते हैं । यद्यवि अच्य देशों में इस विज्ञान ने बहुत प्रगति 
वी है परन्तु हमारे देश के बच्चे अभी तक उसी पुरानी रूढ़ियों से बेचे 
हुए इग से पढ़ रहे हैं । 

अध्यापक तथा बच्चो के माता-पिता पालक झादि बच्चों के व्यक्ति, 
गते विकास के प्रति उदासीन है भौर धायः प्रत्येक बच्चे के साथ एकन्सा 
ही व्यवहार करते हैं । इसके ग्रतिरिक्त मानसिक व शारीरिक विकारों मे 
पोड़ित बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ कोई प्रथनध नही है। अम्धे व पूंगे, 
चहिरे बच्चो के लिए बहुत ही कम स्कूल हैं भौर जो हैं उतका सचालस 
श्रादि भो विशेष अच्छा नहीं है । 

यह सत्य है कि यत्र-तत्र कुच बाल-विर्देशन-केर््र हैं, परन्तु जहाँ तक 
मुझे ज्ञात है, साथा रण जनता की पहुँच से ये बहुत दूर है । अनुभवी और 
प्रशिक्षित व्यक्तियों बी सख्या स्‍त्यत्प है । 

आज कल इगर्तण्ड में प्रत्येक्त शेशफिक-विभाग में एक मवोवेशा- 
मिके जियुक्त श्मि! जाने लगा है। समस्त देश में लगभग सी ऐे कोर्द्र हैं 
जिपर्मे प्धिरतर निशुद्वा जिवित्मा बी जाती है। तए विधान के भनु 
सार अब प्रत्येक्न क्षिटिमि-बालक का इलाज धुपतत किश जायगी । भमरीदा 
ने इस दिशा में और भो स्दिकः प्रगति बर ली है, वहाँ बच्चों के निर्देशन 
एएं सुरक्षार्य उचित भिक्षित व्यक्ति वी सेवा सदज ही उपलब्ध है । 





बाल-निर्देशन एवं धाल रक्षा डर 


आरत में उचित प्रशिक्षित मनोवेद्ञातियों छी बसी का विशेष वारण 
यह है कि हमारे महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों मे साथन सम्पष्न 
प्रयोगशालाएँ बहुत वन्च हैं। इसमें भी प्रधिर खेद वी वात यह है कि ऐसे 
विश्वविद्यालय जहा प्रायोिक-मदोविज्ञान वी शिक्षा दो जाती है, प्राय. 
सम्ष्प ही हैं । यदि इस दिया में कदम उठाया जाय दो हमारी बहुतन्मी 
समस्थाएँ मुलक सउतों हैं। उसर-प्रदेश बी सरदार ने इलाहाबाद में 
शक ब्यूरो क्राफ साइकोनोजो' स्यादित किया है। सेप्टूल इन्स्टीटयूइ 
भराफ ऐज्लेशन में भो एक 'क्लिनिक' बनाया गया है। भ्रभी हाल ही में 
पंजाय प्रांत के शिक्षा-विभाग ने विद्वानों वो एक गमिति नियुतत थी है 
भ्राश्षा है यह बेटी भी पजाव-राज्य में ऐसे बेन्‍्द्र प्रारम्म करने बी 
योजना पर विचार परेगी । मेरे वियार मे इस प्रगार की सुविधाएँ दिए 
बिना कोई ईक्षणिक का क्रम सफल नहीं हो सता ॥ 
इस विपए में बुद्ध सुझाव देने झरे पूर्व भे गरक्षेप में यह बचत्ता देवा 
चाहता हूँ कि बाल-निर्देशत एवं बाल गुरक्षा से हमार तात्पपं यया है 
भौर इस विजनियस मा गया काम है $ 





साघारणतः यहू विदतिक्स उन बच्चो के लिए होते हैं जो देसे तो 
मानमिय दृष्टि गे सामास्य होठे है परन्तु विन्‍्ही विशेष कारणों से उसके 
भाषरण पें बुद्ध ऐसी थातो बा ममावेश हो जाता है जो प्रबाद्टनोय हैं। 
ऐसे बच्चों बा भछी प्रतार भष्ययन बरके ऐमे झायरण वा बारण सोना 
जाता है पौर तदनुपूल उनर) उपचार भी विया जाता है। यह भावइ 
है दि धर्येक बच्चे पर डपस्विदन रूप से घ्यात दिया जाए । ये विदनिश्ग 
माता-पिता, पालक एवं सप्यायनों वो बच्चों दी देख-भाल रुरने, उनका 
उबित पाहन-पोषणी घादि बरने के दिपय में भी निरेशन देते हैं। मान- 
सि$ भौर शारीरिक विशारों से पीडित बाचरो के लिए ग्रलय क्वितिकन 
दो हैं । 





सामास्य बालकों में रिन-व्विन समम्याप्रों बा उद्मद होता है बढ़ 


बंद आधुनिक शिक्षा की समस्‍यायें 


जानना भी मनोरंजक होगा । कुछ बच्चे संडीची भौर संवेदनात्मक होते 
हैं, भारत में ऐसे बच्चों वी समत्याएँ वडी जटिल हैं। ये बच्चे भौरो से 
विज्वग रहते हैं, कुछ बच्चे व्यर्थ के भय या थातंओों से पीड़ित रहते हैं 
लिलनिक्स बच्चों को इन कठिनाइयों से मुक्ति दिछाने में सहायता करते 
हैं भौर वे सामान्य बच्चों को भाँति हो जाते हैं । 

कुछ बच्चों को नियंत्रस में रतवा श्रत्यन्त कठिन होता हैं, सम्भवत्तः 
इसका विशेष कारण यह है कि उन्हें भपनी भक्ति के प्रयोग का कही ठोफ 
झवसर नही मिछता । ऐसे बच्चो फो उचित निर्देशन प्रदान करके विल- 
विवम उनकी विशेष शक्ति को उचित दिशा में लगा कर उतके सुमर्धित 
व्यवितत्व का निर्मार/ कर सकते हैं । 

बहुधा क्लिनिव में ऐसे बच्चे भी झाते है जो साधारणतया सामास्य 
होते हैं परन्तु कक्षा को पढाई मे पिछडे रहते हैं । दिलितविक्म ऐसे बच्चों 
को उनकी शक्तियों का पूरों प्रयोग करने में सहायता देते हैं । बहुधा इन 
बच्चों को वक्षा के भन्‍य बच्चों'के बरावर ताने के लिए व्यवितात रुप 
से ध्यान देने की भावश्यफता होती है! र 

बालकों में सदगरर का निर्माण करने में माता-पिता व अध्यापकों 
का विशेष उत्तरदायित्व है । बहुत से बच्चों में 'प्रेट्रठा चूसने श्रादि के 
हुप्रगा काफी बडे होने तक बने रहते है । दिलतिविस बच्वों के दुध थों को 
दूर करके उनमें सदगुण डल्वाने में सहामक सिद्ध होते है । 

चोरी की झादत हमारे ययाँ के बच्चों में बदठधा पाई जाती है । 
चोरी करते का बढहुब बार कारण यह होता है कि माता-पिता बच्चों को 
उनकी इच्द्धित वस्यु नहीं देते या इससे चीजें टूर रखते हैं । इसके भति« 
शिक्षा जि दब्दों सी कुछ इच्याएँ ग्रपुर्ण रह जाती हैं उनमें भी घोरो 
मो यान पड़ जाती है। यदि प्रारम्भ से ही उन्हें न रोड़ जाय तो यह 
अर्पाय बढते-वने ब्रच्चे को झच्छा सासा चोर बना देता है, भरतु विशे- 
पर्नों से परामर्श सैर शोधातिशीम इसता उपचार करा देता घाहिए। 


बाल-निर्देशन एय याल रक्षा ३७ 


कुछ बच की बोलने पें वढितादईर्पा होदी हैं जमे तुतलाना, हुकलाना 
भ्रादि $ इन रोगों वा इलाज नी विशेषज्ञों से कराना चाहिए 


भूठ बोटने को भादत भी बच्चो में प्रारश्मिक प्रचस्था में ही पहली 
है । घर के ध्यवित इनका उपचार नहीं वर सबते, भतएव ऐसे बच्चों के 
िये भी थे विलनिवग लाभदायक हो सकते हैँ 

अस्तु, माता-पिता एवं झध्यापर्ों को रूप में, अपने बच्चो के निर्देशन 
व सुरक्षा वा समुचित प्रवन्ध करना हमारा बर्तेव्य है। जिससे हमारे 
बच्चे सामान्य भानय बन सकें भौर छीवन थो प्रगति के लिये उनमे 
प्रावश्यक सदुणुणों गत प्रादुर्माव हो सके । 


हन राव बातों को देखते हुए में यह भ्निवाय समझता हूँ कि प्रत्येक 
लिक्षा विभाग भी और से एफ भवोवैज्ञानिई क्षाप्श स्पापित हो । प्रस्येषः 
राज्य में एक प्रशिक्षित मतोदेशानिक हो धोर उसके साथ क्षाम परने 
चाज़े भग्य सहायक भी इस विपप में उचित शिक्षा प्राप्त हों । इसी प्रन्‍ार 
प्रत्येक जिले में उपयुस्त साधन राटज ही उपत्तब्ध होने घाहिएँ।मपा- 
सम्मय प्रत्येश स्पूल में एक प्रशिक्षित मनोदशानिय होना चाहिए जिफसे 
यह छोटी-मोटी कठिनाइयों की देखभाऊ वर सके स्‍ग्रौर प्रधिवः जटिस 
घचयों को पिदिनित्स में मेज गे । 

पझपने दूं निगलातेजो में हप शिक्षा-्मदोविज्ञान वा ह्ान चहूत ही 
सोमित रुप में देते हैं । पेरा दिचार है कि हमें प्रायोगिक मनोविशान मे 
मूल शिद्वालो एवं ध्यापह्ारिक रूप बी शिक्षा भनिदाये बना देटो चाहिए; 
जिसमे प्रत्येक झ्प्याय रूदय॑ में एक मनोवेद्ानिद बन सके 4 इस प्रकार 
हमारे विध्यदिधांलय एड पृषरू मनोविज्ञान-विभाग स्पावित करके हमें 
प्रशिक्षित विद्वानों को सेवाएँ दिलाने में सफल होंगे । इस कार्प नेः लिये 
प्रत्यभातीत स्षिक्षण भी सलामदायक हो सरते है। 

इसे प्रतिरिश्त मानसिर व धारीरिक विकारों से प्रस्त दच्चों सो 


होने बाहिएँ, ६ ऐं दो तायें से! बच्चों की आर्य 
इयवताओं से [क्न्न होती है, इत बच्चों को सामाग्य बच्चो के 
साथ सपना शैर्क्षा बैतिक दोनों ही दृष्टि से अवा्लीय है 
मनोवैज्ञानिक खोज मे इस तध्य वो ढूंढ निकाला के प्रत्येक 
वी व्यावसीी घघक वि एक दूसरे से भिन्न होती है यदि 
हम व्यावसायिक उच्नति कय्ती चाहते हैं. हो अत्ये' के लिए, 
ब्यक्तियो का लिर्वा: हे उनदी रॉ दता की ध्यीन रखना 
रहिए १ हमारे यह जी तक ब्यावतती: निर्दे: भी कोई विश 
अब्न्ध नहीं है। आऋपती थिं सम के रत 
डयवमामी के लिए शोल्न रहता हैं. और जहाँ भी मिल जा 
है उरी झपना लेती है। इगर्ल डे शहरों 
हि करने वाले प्रो के व्या' रि नर्देशनार्थ 
अवन्ध हैं । इसी भवार ्नेभी ब्यावसीर्मित निर्देश ४|। 
बहुत अर्गात हुई हैं 
द्वेश में भी कार की व्यवस्था बी आवदपकता है 
अत्येक पद शी क्षेत्र में (जो तैपान जगसपालिका या मोटीफाइड 
के समान है) इंगलेड की रे" प्रो (ता: पथण)े 
के ही हूं होगी आाहियें । सकते जाने वाले बच्चे व के स्वास्ट 
की देख-सेप ऋषना तवी 2 उलित तिर्देश देनी वी कर्म 
ना चाहिये । स्पप्य्टै (के देते मस्याप्रों को लिए हुई विद्वान अतोवेशी 
तो वी आवश्य' होगी । इमझे साथ ही आपीसर भे 
होता चाहिए दोनों वी लगुवित पूरे समय के लिए. होगी । 


(िस्दीवद बोईम वो पते ऊपर लेना चआहिए १ 


बाल-निर्देशन ऐवं बात रक्षा ३६ 


हां क्लिनिवम के कार्य के विषय में भी बुद्ध वह देना उपयुक्त 
होगा। 
निर्देशन के लिए मुख्य झौर सर्व प्रथम झावश्यत्रता समस्या वी 
उचित जभच करके उसके ठीक रूप वा ज्ञान प्राप्त करना है । इसके लिए 
निर्देशक को स्वयं उस ब्यक्तित से तथा उसके माता-पिता परिचितों आदि 
से बातचौव बारनी होती है प्रौर व्यक्ति विशेष के ग्रुगावगु॒ुणों वा पूरा 
खेखा तैयार करना होता है । सिक्षाथियों को इन किलिनित्रस में मेजना 
स्कूलों का कर्तेंठर है। निर्देशक से पहले समय ले लेना उपयुक्त होगा । 
यदि बच्चे बी वठिताटयी भ्रादि के विषय में निदेशक को पहिले से ही 
दवा दिया जाय, तो निर्देशक वो उसवी परीक्षा करने में सुगमता हो 
सकती है। पुद्धिसरीक्षग्य, भ्रमिवृत्तियरी ज्ण तथा भ्रन्य परीक्षणों से भी 
निर्देशश को वच्चे के व्यक्तित्व के विपय में पर्याल ज्ञान प्राप्त हो सकता 
है । उदाहरणघार्थ इनमे निर्देशक को यह मालूम हो सकता है कि वह वच्चा 
राब तरह मे बवाम में पिछड़ा टुआ्मा है या केचच एक विषय में ही । बच्चा 
मंदयुद्धि है या उसमें केवल बुद्धि भ्रवरोध है । भ्वरोप का कारण कोई 
स्वेगात्मर घटक, मानेश्रिक घटक; सिक्षा ग्रहण करने में किसी विशेष 
प्रयार भी कठिताई, या केबद छोई वातावरण से सम्बन्धित डक हो 
सक्‍सा है । 








कभी -हमी बच्डो में कुद भारोरिक विद्वतियां होती हैं । इसके लिए 
भी बच्चों फे रोगों में विश्लेषश्म विडित्सक् भरी सहायता पअेक्षित है। 
प्रतएय, प्रत्येह़ वायनीदेंशन संस्था के साथ ही एक विकवित्वक का रहता 
भी प्रनियाय है। 

कमीयथो ऐसा भी होता है हि चिकित्सक के परीक्षा कर लेने पर 
साधारण उपचार में ही वच्चे का रोग दूर हो जाता है। क्मीजनी 
यदि माता-पिता को उबित पर्ममर्श दे दिया जाय तो वे ही सावपादी 
रखरर बच्चे को रोग से छुस्त बर सकते है। विशेयज्ञ दारा डिकित्या 





बाल-निर्देशन एुईं बात रक्षा ड्१्‌ 
सतावयिक वर्दिताइसा इसम्न हो जाती है चि्वित्ता वी झवधि में 
(ुकित्सक इन्हें उस स्तर में ऊार लाने का प्रयल करता है । 

जरापन आदि विशेष छ्िडृदियों से व्‌ 


अन्यापत, श गापते+ बहिः 
वर्ष अध्यपत-विधियाँ वा प्रयोग किया 





न ५ 
माध्यमिक शिक्षा में सुधार 

स्क्तस्त्रता-प्राध्ति के परचात्‌ श्रव तक भारत की स्थिति एवं प्र 
स्थाग्रो में जो परिवर्तन झ्ाए हैं उत सबबा अध्ययन भव हमें सृधम रूप 
में ब्रना चाहिये । हमें यह निर्शंय करना है कि जो शिक्षा-पद्धति लगमंग 
डेढ़ सौ वर्ष से भारत में प्रचलित रही है क्‍या दह भ्रव भी हमारे लिये 
उपयुक्त है ? हमारे वर्तमान विद्याधियों के उत्तरदादित्व श्रव बहुत बडे 
और विशाल हो गये हैं बया इनके लिये भो बही पुरादी शिक्षा परिपादी 
उपयुक्त रहेगी ? इस प्रइन के उत्तर में सब वर्तमान प्रणाली के प्रति 
अ्रसन्तोप प्रकट करेंगे, क्योकि सब भारतीय यह जानते हैं कि यह शिक्षा 
प्रणारी हमारे भारतीय-जीवन एवं परम्पराओ्नों से बहुत भिन्न है। यह 
ने तो हमारे विद्याधिपों में विचार-शवित का विकास करती हैं शोर न 
ही उतवी रचनात्मक -शवित का $ 

१६६८७ में यूनिवर्सितों कमीशन तथा १६४२ में सेकेण्डरी-ऐशुकेशन 
बमीशन वी सियुत्रित इस बात वी सूचक है कि श्रव अ्रधिवारों वर्ग का 
ध्याव जगदा वी बढनी हुई भ्रावश्यक्षताओं की भोर आइप्ट होने लगा है । 
प्राथशिर-शिक्षा के लिये वेसिर-यद्धति या महत्व सर्वेसम्मत है श्ौर भव 
भी ही मारे प्रायथमिव-स्पूतों में महात्मा गाधी जो के आदर्श के अनुदूल 
शिल्प को मफ्यप बतावर शिक्षा देते वी पद्धति प्र,रमस्भ बार दी जायगी। 





मख्यमिक शिक्षा श्रभी तक हफारे शिक्षाव्योपान वा सबसे कमजोर 
भांग है । उसमे भ्रविलम्व आवश्यक सुधार की शभापश्यस्ता है । हमारी 
वर्चमात साध्यमित शिक्षा वेवल वितावी शिक्षा है, इसता उद्दे्य केबल 
यूनियसियों में प्रवेश पाना तथा मल्य परदे नी प्राव्ति साद रह गय: है । 
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मेतेख्डरी-ऐजलेशन कमीशन की नियुक्ति से प्रतीत होता है वि सरकार 
साहयमिक धिक्षा के इस अनुचित, दूधित एवं संकीरों रूप से अमन्लुष्ट है 
और प्रव उसमें श्राववयक्र परिवर्तेत करने के लिये विश्वेष उत्मुक है । 
प्रव सत्र मह मटसू करने छगे हैं कि मिक्रेप्डरी-ऐडरकेशन' या म्रा्यमिक 
दिक्षा' घब्द के झर्य एवं उद्देदय अधिक विस्तृत हैँ, विशेषकर जननन्त्रा- 
त्माः राज्य में; जहां के प्रत्येक बच्चे को पूर्णा एव लामप्रद जीवन व्यतीत 
बरने के योग्य शिक्षा प्रदात वरना सरकार बा बतंव्य है। भस्तुः मेके- 
ह्डगै ऐजूड्रेशन कमीशन वी नियुक्ति का उदंध्य यही था कि कमीशन 
मेफेश्डरो-शिक्षा के उद्द इथों, प्रयोजनों, पादउ-सामग्री (वादपक्रम), विधिया 
तथा उनके व्यावहारिक रूप के मस्वन्ध में सूद्म प्रध्ययत बरके प्रपने 
सुझाव प्ररचुत बरे ( बमोशन वी पोर्ट ऋब हमारे सामते है | कमोशन 
ने इनमें से बुछ ममस्याप्रों का सुन्दर समाथान हमारे सामने रखा है 
परन्तु इस रिपोर्ट को हम “आानित्रारी” नहीं बह सतते। सेकेप्डरी- 
ऐवूवेशन कमीशन को रिपोर्ट छपने में बुछ रुप्ताह पूर्य नरेन्द्र देव कमेटी 
(उत्तर प्रदेश सवार) ने सेरेण्डरी शिक्षा के सम्दन्ध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत 
भी यी उसमें कुछ् हद तक अधिक अच्छे एवं उपयोगों सुन *खे गये 
है । भारत के विभिन्‍न राज्यों में सेरे शिक्षा का रूप निश्चित करने भे 
ह्िते शिक्षा के प्रादायों को दोदो रिपोर्टों का नस भाँति अध्ययन करना 
अर्फ्रत ३ सर रण गणीशन ने मेवेप्डरी-शिक्षा के उहँश्यो को चर्चा करते 
हुए उनकी भ्रधित िस्तृव प्र्षों में व्यास्या की है, जनतंत्र मारत बी 
जनतन्पाह्मक भावष्यस्‍क्ाओं को पूति हो दस सब निर्माण का भाषार 
हैं । यदे सूक्ष्म रीति में परला जाए हो हम देखेंगे हि वेवल भारत हो 
नहीं, बरन्‌ समस्त जदतन्वात्मर राज्यों डो आउश्यक््ताएँ एव भी ही हैं, 
भवदणय कमीशन ने झषती रिपोर्ट में उस्हों बावों को दुदधरा शिया है जो 
हमें पन्प घने शिक्षा सम्तल्धी पुस्तकों में मित्रती हैं, उन्होंने कोई नये 
विधा हो बम रशमा एक ठप बह मे तन दिल 
40202 के; लिये यह परायश्यक है 














दर धाधुनिक शिक्षा को समस्याएं 


(क) हा मेवीटीज (जे) साइगेज (ग) टेडनिकल-वियय (घ) कमझेल* 
विवय (ड) कृषि (च) ललित बलाएँ (छ) गृह-विज्ञान---धन्यतः जहाँ 
जिस प्रक्गार भ्रवश्यवता हो ग्रतिरिक्त विषय बढाये जा सबते हैं ! 

इस पअकार के पाठ्यक्रम प्राय. प्रत्येक राज्य में बनाये जा चुके हैं । 
कहीजही प्रास्ण्ण भी किये जा छुक्े हैं। भ्रतएत्र कमीदान के तत्सम्बन्धी 
मुझ्राथ केवल पुनरावृत्ति मात्र प्रतीत होते हैं । 


उत्तर-वदेश में इ दरमीजियट-स्टेज वी भी हायर-सेकेण्डरी स्कूलों में 
प्रिला दिया गया है, अन्तिम चार वर्षो को दो वर्गों में बाँठ रखा है, £ 
झौर ६० तथा ११-१२ श्रोशियाँ। नरेस्द्र देव कमेटी ने दोनों दर्गों के लिये 
मिस्न्‍-भिन्न परादउक्रत विर्धरित जिए हैं । पाठयल्‍म में सबसे महत्वपूर्ण 
बात यह है कि उन्होंने हिल्दीलयश्र में स्कूल को भी ग्रनिव्रार्य स्थान दिया 
है तथा उसी का एक भ्रग बग रिया है। पाद्यक्षम में संस्कृत को सुख्य 
स्थान देने का ग्रधुष कारण यह है कि संस्कृत को सम्यक शिक्षा हिंदी पते 
ज्ञान प्राप्त करने भे सहायता करनी है । सल्छुत पढने मे विद्यार्थियों के 
साहकृतिक, सामाजिक एवं नेतिय विचारों को प्रेरणा शाष्त होती है। 

उसरदेश के नवीद पाद्यश्म में निश्नलिखित विषयों कया समावेश 
किया गया है 

& तथा १० श्रेणियाँ :--(१) द्िदी-सस्कृत उसका एक मुख्य 
प्रग है (२) हिंदी के भतिरिक्त एक धन्य ग्रापुतिक भारतीय भाषा भ्थवा 
एक झ्राथुदिक योरोरीय भाषा (३) गशित भ्रथवा गृह-विज्ञान (केवल 
लडकियों के लिए) (४) निम्तदिख्ित वर्ग में से कोई सा एक बर्गेः-- 
(क) सादित्य (८) विजान (ग) कृषि (घ) प्रिल्देशनिदस (ड) ला 
(बुल छ वियय)। 

१६ तथा १३ श्ेलियाँ :--१ तया २ उपरोक्त बर्य के समन ३ 
भौचे के वर्गों में मे कोई एड (क) साहित्य (स) विज्ञाब (ग) छा 
(प) कृति (ट) कप्रस्यं दे (कुठ परॉँच दियए) । 
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डुख परादूयक्रत को प्रास्म्म बर्े में दो प्रद्ुड दई 
पहली बात तो यह है दि दर्तमान प्रचाच्ति सदृलों में बड़ परिहर्देद 
हिया जावे और कैद व दुछ महत्डवूरठ दिप ही प्रास्म्न में 
भी इस नवीदता को प्रारम्न गले के दिये पर्योस्ध घन को झ्ाइघ्यरदा 
है । दूरी बात यह है डि याद विद्य्गिदयों के स्वि दडित एवं विश्वास 
मार्ग -निदेधन (६ए03702) छा प्रदन्‍्द नहीं किया यमा नो सदर 
अधिक सफ़द नहीं हो सर्ऊँटी । मार्ग-दिदेशत ही व्यवस्था करने 
केद्रीय एुवं राष्य की सरकारों को दाल घन ब्यय गस्ले 
दयकन्‍ठी पढ़ेगी । यदि घते के घाव के ऋरगरा दत सुन्धरी को कायंब्प 
में परिधित नहों किया गया सो दी उचित नहीं होगा 






ज हुए टुद 


















मेबेप्दरि-धिक्षा के लिए दिस प्ररार भतिक घत प्राश्ठ डिय्रा जो 
भरता है इस दिपए में भी कमीशन ने रुद्ध मुाव दिये हैं । टडिडिस्ट्रप्ल 
एड्रगेशन बढ़ास वा शिक्र पहले ही किया जा डुदा है । इसके धडिग्स्टि 
पर्मीधत ने यह सुझाव भो दिया हैदि राष्ट्रीय उद्योग्रों एप स्सस्ओ 
झादि मी प्राय वा दुछ्ध प्रलिशद भाग टेशलिशल श्िद् के लिए इगा 
हैए। प्रय रर, भर्मानल ऋर तथा कस्टम-इुदू टी सस्डादि में की शिक्षा 
तर्मिश देता देने शामुन्ध्र दियागयांटै। इसदे घतिरिल इस 
सम्बन्ध से कवोद्वन ने लो. ब्ध पुरादा सुन्ताव श्रौर दिया है डि अल्दीय 
सरबार को सेेगइवनधन्ना छी टन्नी के खिए अपधिश से भ्रष्ट घन 














हूए। पते की यह रमम्दा ऐसी /ै शिव पद रद 
धरोर में पूरा पूरा जोर देने ढी ध्रादश्पढदा है. घत्यदा शेडेडह सीने ड्ररेभन 
बमीशन मी रिपोर्ट गो कावियाँ दैदद खाडब सिपो थी धोशा दइले रझे 
हो काम प्र'यंगी 











पादुप-युत्तत 





एके सस्डेस्प में झोदीमत ने अयतीर धदूद टिया 
है। पदीरि इमपन ने पादुपयुस्तर्श डे महल्‍त झोपूसो तरह सती राग 


रिया परस्दु बड़ बर्देमाल परदुयणुस्तशों छठ विपर्न, 





भ्र्ढ झाधुनिक कक्षा वे समत्त्याएँ 


बच्चों का भह्दीने में प्रथदा पद्धह दिन में एक बार टेस्ट अवश्य लेते 
है जिससे उनकी दैनिक प्रगति का पता चल जाय। इन टेस्टों वा तथा 
बच्चो को जो घर का काम दिया जाता है उसका पूरा रिवरार्ड रखा 
जाता है; बच्चों के माता-पिता के पास बंच्चो की मासिक रिपोर्ट भेजी 
जाती है ! गद रिपोर्ट केवठ उनको पढाई-लिणाई के बारे में ही नहीं 
होती, वरन्‌ उसके धन्य कार्यों की भी होती है । इत रिपोर्ट को यथा" 
शक्ति रोचक एवं लाभदायक बनाने का प्रयास क्या जाता है। इसके 
प्रतिरिक्त वर्ष में तीड बार उनवी परीक्षा! भौ लो जाती हैं। इसफा 
समय तो निश्चित होता है परन्तु यह नहीं बताया जाता कि किस विपय॑ 
वो १रीक्षा किम दिन होगी । वर्ष के भम्त में क्वास टीचर प्रत्येक बच्चें 
का रिशाई तैयार बरके उन्हे अन्य अध्यापकों की मीटिंग में उनके माममे 
रखता है। विभिन्न विषयों में बच्चे को प्रयति पर उमका उत्तीर्ण, 
अनुत्तीर्ण होता निर्मर करती है । वभी-कभी ग्रध्यापवों वी सम्मिति पर 
किसी धिद्यार्षी को वर्ष के बीच में भी दूसरी कक्षा में चढ़ा दिया जाता 
है | किमी-किसी बच्चे को किसी विशेष विपय के निए ऊँची पक्षा के 
साथ पढ़ने बी अनुमति भी दी जाती है । इस बात की पूरी बोशिक्ष वी 
जाती है कि ड्रद्धिमान्‌ एवं चतुर बालकों वो प्रणति हें कोई व्यवपान ने 
पड़े । 

प्रसतु, रष्ष्ट हैं कि इस स्कूल में बच्ची वी उन्नति उनके देनिक काम 
पर निर्भर करती है । भ्रस्य रवूलो मे जिस तरह परीक्षाएं होती है वह 
रीति एम रदूस में मही है। हमते औपचारिक परीक्षाप्रों' तथा 'परी> 
काएँ बिल्कुल न हो' इत दोनो सीमाप्रों से दर रहकर ग्रध्य में रहने का 
अल किया है। 


कमीशन ने शैक्षणिक प्रत्िया में प्रष्पापक के महत्व पर बहुत बल 
दिया है भौर यह ठीक भी है। शिक्षा को सफाता अध्यापक वी निपुणतता 
पर निर्मर बरती है, श्पोकि अध्यापक ही शिक्षा के सिडाग्थों, उसके 
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सत्वों को कार्येहूप में परिण्ित करने वा एवमात्र साधन है। अस्तु, उत्तम, 
ग्रुणवान एवं बुशन भ्रध्यापकों को इस क्षेत्र में लाने वी एकः बडी समस्या 
है। यह तब ही हो सकता है जब हम इस व्यवसाय को श्रार्षक बनायें 
तथा ध्रध्यापकों का प्रशिक्षण एवं घुताव ठीक-ठीक हो ॥ वीशन से 
इसके लिए भ्राषर्षक तनस्वाह देने का सुझाव दिया है ! इसके भतिरिक्त 
उन्होने यह भी मल प्रगठ किया है कि भ्रध्यापक यो उसवी योग्यता के 
अनुशुल येतन देना चाहिए, वह किस स्कूल में पढाता है भषवा विस पद 
पर है यह बातें उसरा वेगन निश्चित बरने बा मापदष्ड नहीं होनो 
चाहिये । प्रध्यापवों के लिए पेशन प्रोवीडेंट-फंड; इश्योरेन्स यो योजना 
सारे राज्यों में स्थीकार बर सेने वा भी उन्होंने सुप्ताद दिया है । जिससे 
प्रध्यापत् प्रधिक लगन से दाम बरें सधा उतकी बुशठता थदे॥ इस 
ध्यवशाय को भ्रधिव आवर्षक बनाने के छिये उन्होंने यह सुभगव भी 
दिया है फि प्रष्पापवो बे बच्चों को निःशुर्क शिव दो जाय तथा उनकी 
तथा उतये परिवार बी चिकित्मा निशुल्व यो जाय) प्रचायत चोड़ 
बनाने का यह लाभ पवध्य होगा हि खूड के संचालक अध्यापकों को 
व्यर्प परेशान ने कर सक्गे। 
हू निए-पालिजों के लिए विदयाधियों एवं पध्यापवों पा चुनाव करता 
एुब' जंदिल समस्या हैं, परन्तु झ्लाइचर्य थी बात है कि कमीशन ने इस 
ओर बहुत ही बम ध्यान दिया है । पलाकार फे समान प्रध्यापत में भी 
भरध्यापत बा शुत (बला) जन्मजाव होसा है। यह झावए्यवः नहीं दिः 
एक विद्याग भ्च्छा प्रध्पापन भी हो । इसलिये अध्यापव बा भुनांघ बरते 
समय ध्यान रखना पाहिएु कि जिस व्यक्ति बी. इस बाम में रवाभाषिकर 
श्चि हो उसे ही छुता जाय। हमारा दिचार तो यह है कि जो म्पक्ति 
प्रष्यापफ बनना च हैं उसे पपने जीवन में जल्दी हो निशच्रम झर सेगा 
चाहिये । एमसे यह प्ाम होगा दियह एच्दर, यो० ए० में ऐसे हो 
विषप पढ़ेंगा जो उराके भादी व्यवसाय में काम पाये । इस सम्य्प में 
हमारा सुमप्रद यह है कि जो व्यक्ति अध्यापक बनना चाहते है उनके 











लिये बर्ष का विशेष चाठ्य्रम द्वोता चाहिये 
दीन वर्ष सूनिवर्सिटी हू तथा एक वर्ष भा कोर्स दनिंगनकालेज म होगा १ 
(ड़ी-कोए में उन्हें शिक्षा के दर व्यावहारिक रूप की कुछ भध्म- 
द्य करनी चाहिये जो अध्यापक स्कूलों में कर रहे. है 
उनके लिए क्लीरि #शर्स बोसों [जन होना चाहिये जिस 
खझपने विष की नवीनतम बातें उन्हें मादूम हो सके १ 
सकेंडरी-स्कूलो को आदर्श बने के लिये दो। अ ब'तें कमीशर्त 
प्र स्वीवार की हैं.। उर्तकों मत है कि स्कूलों हों में अधिकारी- 
वर्ग की क हस्‍्तदीप नही होना आाहिये। रई. 
बे अपनी बातो) प्रो भादि के समाधान की स्वतन्तता होते 
श्वाहिंये, अध्यापकी क दाक्तियों को दमत 
जाता हैं; बय ऊुछ वे रे नहीं होते । अपनी-अपनी श्रेणिः 
में अपने: पवचारों के अनुकूल की. स्वतन्त्रता 
को को होती आाहिये । तभी सुझाव सर्वेमाग्य है झाज पी 
सुग प्रपोगवादी हैं * द्ञाक्षा ए शत्यात्मक (द्ज्ञान है। और स्वूछों 
(कये गये अगोगो पर दो इसकी अचधवा गति लिर्भर है । धस 
# पजाव- -विं' न्ेजो अ्यतल किये हैं उनका उल्लेख फरना झनु> 
दब न होगा जाब-राज्य में को थिक्षा-विभाग त्ने पूर्ण 
झद॒तन्त्र कर [दिया है ६ ((रित करना। वाठय- पुस्तकों बा 
चुनाव करना वन-विधियों करनी; परीद्षा दाद्प- 
ए हु बा भाषोजत दि बातों में दो बी पूरी स्व 
तब्ता प्रदात अरदी गई है 
गह मेरा इवश्वास रहा द्वैकि स्कूलों मे दैनिक कार्य 
बइचात्‌ यदि उत अयोग क्यू झेन्‍्टर्स के दर में जिया जाये 
प्री ही बहुत सद्दायते त दो बी है। धसो 
अतिर््ति बच्चों के माता विता उसे स्वूलों के अधिक सम्पर्क मेँ प्रा सकते 
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हैं जिनमें उनके वच्चे पढ़ते हैं। बच्चों की शिक्षा की सफलता माता-पिचा 
तथा स्कूद दोतो के सहयोग पर विमंर करती है। दोरों जितने क्‍ग्रधिक 
और निकट सम्पर्क में झायेंगे उतता ही अच्छा है | कमीशन ने भी यह 
सुन्नाद दिया है झौर घुके ्ाशा है कि इस स्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति 
इस ओर घ्यान दें । 





शिक्षा की उन्नति में शिक्षक का महत्वपूर्ण 
स्थान 


हमारे देश में वारम्वार, समय-समय पर, शिक्षकों को प्पने 
अधिकारों के लिए लड़ना पडता है । इसका प्रथम कारण सो यह हो 
सकता है कि हम भ्रध्यापक के महत्व को श्रच्छी तरह नहीं समझते 
दूसरा कारणस यह हो सबता है कि हमारी श्रद्धा वी भावना अनुकूल 
आ्ञादशों वर भ्रवलम्बित नहीं है। इनमें दूसरा कारण हो भधिक सत्य 
प्रतीत होता है बयोकि दीर्घकाठ तक दासता के बंधन में जबड़े रहने के 
कारण हमने ग्रपने छीवन में वेबल् भर्थ व शक्ति पर ही श्रद्धा करना 
सीखा है । सदाचार, इतज्ञता भादि सदगुणों बी हमने सदा ही हंसी 
उदाई है। प्रत: स्वतन्न शिक्षा वी सफलता के लिए शिक्षा के विषयोव 
साधनों भादि में भी परिवर्तन होता चाहिए । दिग्तु परशिदतेत में रुमग 
सगता है। इस समय झमता से अधिक प्राशा करना प्रत्याचार है । 
इस कार्य का भार केवल शिक्षदों पर ही नही बरस शिक्षानवभाग पर 
भी है। 

शिक्षर्नों पा बेवन तथा प्रशिक्षण 

अध्यापक का वेतन, यदि भ्रषिक नहीं तो, भग्प समान योग्यता के 
सरकारों पदाधिकारियों के बेदत जितटा अवश्य होगा चाहिए 3 इस 
विषय में बुद्ध श्रा्तीय सरवारो ने योडा बहुत कराये विया है, वितु बहू 
भाभी भावर में बहुत दूर है। यदि शिक्षा-ब्यवेसाय में यथार्थ उन्‍्तति हो 
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जाय तो निशचप हो मोग्य व्यक्ति इस ओर भ्रावपित होंगे । उन्नति में 
सिक्कों के प्रशिक्षण का उचित प्रबन्ध भी समाविष्द होना चाहिए । 


संस्थाओं या ठोस व्यवमायात्मऊ कार्य 


व्यक्तिगत व सहायता द्वारा संचालित शिक्षा-सस्याप्रों (2॥7४282 
जा0 उंतरत 93पएप०ग5) में बहुत परिवर्ेद की प्रावश्यकता 
है। यह संस्थाएं प्रधिवतर ठोस व्यवप्तायात्मक होतो है । उतरी हृष्टि 
मूलतः आयिवा छाम पर ही रहती है ( शिक्षा-ब्यवमाय के पतन वा यही 
कारप है तथा इसी ब।रण मह इतना हीत कार्य समझा जाते लगा है । 
अत' इन संस्याघों वी भोर से सतर्क रहता चाहिए दपा यरधासाध्य उन्‍हें 
अपेक्षित दिशा में मोडन! चाहिए । "विश्वविद्यालय प्रायोग" को हो 
भाँति इस कार्य के लिए भी एक कमीशन बंढाना चाहिये ताकि वह इस 
विपय में मयोवित जाँच-पड़ताव करके कुद रघतात्मक भोर व्यावहारिक 
सुझाव दे सके ) 

शिक्षक के निनी फत्त व्य 

यह गद हो जाने पर भी शिक्षक यो भपने अधिकारों बी रक्षा पे 
छिये खर्ष प्रेला ही छडना पड़ेगा । इसके लिये शिक्षर को चाहिये कि 
यह धपते घारम-मम्मान व योग्यता भी भावना था विशाग बरे घौर 
देशवामिर्षों घो पह द््सि दे कि बह भी देश के लिये एक महत्वपूरों 
पार पर रह है । ; 


भाषुनिदर सघार में श्रद्धा द यथ डा भाषों दहुषा वही होता है 
डिसके पाय पन वे उच्च पद हों। शिक्षकों में सोशिक दृष्टि मे इन दोनों 
औीजों या प्रमावन्या है। कहो बपा आइचप कि उनहों हथा ऐसी 
दयनीय है। परलु यह हृत्टिवरोध हो अ्रान्ति-्यूतक है जिसे हुवे 
सुपारना है । 


आधषुतिक शिक्षा की समस्याएँ प्र 


हमारे सामने हैराल्ड लास्‍्की व धाइन्दाइन के उदाहरण हैं जिनके 
सम्मुख राजा व प्रधान मन्‍्न्री सके सिर भुकाते थे | हमारे सम्मुख सारत 
के प्राचीन गुष्मो वा उदाहरण है जिूके सामने नत-मस्तक होने में बढ़े 
बे सझ्मादू भी गौरव और सोभाग्य का अनुभव करते थे। इन आादशों 
को सामने रखकर यदि हम शिक्षक प्रात्मोन्नति वी भावना से प्रेरित हों 
तो बहुत कुछ हो जायेगा । अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, हमें कि 
नाइयो से लड़ता पद्े गा, वट्िस से घटित वा्य॑ बरता पड़ेगा, ताकि हम 
किक्षानव्यवक्ताय से सम्बोधित सारे दोपो को दूर कर रा ६ 


अनुशासन व शिक्षा 


झपते उहेदय की पूर्ति के लिए हमे संगठन की झावश्यकता है । 
समन से हमारा क्‍्भिप्राय सरकार के विश्द्ध आन्दोलन करना भथवां 
रास्कार की अवहेलना करना नहीं है, वल्कि स्वयं सपने को इस प्रकार 
अनुशासित करना है कि प्रपने कर्तव्यों का समुचित पालन करते हुए हम 
पभ्रपने अधिकारों को जता सके तथा प्रपनी झावश्यकताभ्रो की घोर यर्ेप्ट 
ध्यावाकर्पेक कर सकें ) इसके लिये दर्मे उपयुक्त संस्था स्थापित करनी 
होगी जिसका ध्येयय शिक्षण-व्यवसाव में सुधार लाना होगा। इसके नियम 
एंसे होगे जो इस सस्या के मान्य होने में किसी प्रकार भो बाघक नहीं 
होगे। मेरे विचार से शिक्ष को की इस सगठित संस्था में सरल व्यवहार 
व चरित्र भादि के निश्चित नियम होने चाहियें, तथां इन नियमों को 
लागू करने के लिए प्रान्तीप समिति झादि भी नियुक्त होनी चाहिए। 
समाचार पत्र व व्यवसाय-सम्बन्दी ऐसी सयठित सास्थाओं का सरकारी 
विभाग में मो यथा महत्य है। क्या कारण है कि सिक्षवों कौ संस्था 
भो उन्हीं के समान प्रतिष्ठित नही ही सकती ? मेरा विचार है दि यदि 
हम वास्तव में उसको उपयोगी चनाएँ तो निश्चिय ही सरकार को शिक्षा 
सम्बन्धी पत्येक समस्या के सुलझाने में हमारे सहयोग की प्रायध्यय्ता 
दीख पड़ेगी । 


ऋावेनकम 
इस छार्य बी भुत्ची बनाझा हो झखित झात्दीरए निदतस्तम बा 
गर्सब्य है, किलु मेरे विचार से निम्नलिखित हुढ अइमनेन बाल हम 
जघ्र ही घ्यात दिया जाना चारियि : 


दपूशन-मैं दयूणन का विशेषरी 





पर जफ़र पद भ्रपदा तुच्छु घुल्क पर हो 
विशेध में मदइद झरता है ॥ बणीकनी निदिबयदा घ् टशि बने 


घप्क् 
छिक्षक डिमी छात्र को छिनी। विक्ेप परगोड्टा के दिठ्े टैटर बतने हह 


उद्चधत हो जाते है । में झालदा हें दि 


थी झपश्यता होठी है, रिए मो, झरते को बनता बोर दा शिप्यों जी 
हृष्टि में दिशना भोमा नहीं देठा । 






दे झपने सुच्छ 


भय के रोप मे फेस कर दरुत से शिक्तरू द्यूएतों में इतने मलम्द 
रहते है कि दे झपने शिक्षालप के चाय यो भी भूल जाते हैं। श्रद्धा व 
(विश्वास वा गुयोग्य पोज बनने के लिये भ्रष्यादक को अपने कर्तव्य का 
मली भाँति ध्यान रखना घाहिए। इस सम्दन्ध में भत्येक शिक्षक के लिए 
दयूगनों री निश्चित संख्या व निद्िचत रषय होना खाहिए व शिष्यों के 
पर जाझर भववा परीक्षा के बुद्ध ही पहले दूयूधन फरने पर प्रततिदध 


लगा देगा चाहिए। इन नियमों शा उत्मंघन मरने पर शिक्षक को 
उपयुक्त दंड पियना चाहिये 


२ प्रदणतकाये-लरई अ्ध्यावदः पुस्तकें श्रादि लिखपे हैं । यह 
फ्र्येष् शिक्षक के शित घतोरंडत बा खापत हीता बाहित, छि्दु दमरे 
दैश में इप बाय इ) को शगरारनड प्रदप्दा है यड़ घर इस डर हो जागी 
बा हिए। देखों व कूटरड। धर मे टिकक्‍ डो थोदी बहुत धरव अवश्य 
हद है वरस्दू मर (०८ ढ़ अदपडन ई। शजपदिष 5 दी करटी 
॥रदी है । बन्‍्तनशरी एंजर द (ल्ट्रश अफ्शन ४ # हे ऋ्आज 


हि 


ड़ 


श्द झ्राधुनिक शिक्षा की समस्याएं 


अपने माम पर नगष्य से नगण्य लेखक के लेख आदि भी प्रकाशित विए 
जाने पर राजी हो जाते हैं। इसका परिणाम यह है कि श्राज प्रकाशक 
मही समझते हैं कि प्रत्येक शिक्षक अपना 'ताम बेचने' को तैयार है और 
बूकि दे झपने काम में शतकाय॑ होते जाते हैं उनकी ऐसी मनोवृत्ति हृढ़ 
होती जाती है । प्रकाशकों की इस दूपित मनोवृति को दूर करने के प्रयत्न 
नहीं हुए हैं बल्कि कभी-कभी ऐसे-ऐसे काये कर दिये जाते हैं जिनसे 
उस मनोवृति को बल मिलता है। यया--कोई शिक्षक भ्रपनी लिखी 
परन्तु किसी प्रकाशक द्वारा अ्रकाशित पुस्तक को बेन-बेन-प्रकारेश पाद्य 
क्रम में स्थान दिलाकर उसकी विन्नी बढ़वा देता है, जिसके कारण बात 
प्रकट होने पर उसे अपमान का भाजन होना पड़ता है। 


ज्ञक्षकों व प्रकाशकों का पारस्परिक सम्बन्ध प्रतिद्य होना चाहिए । 
बूने हुए बुछ प्रकाशकों की सूची रहनी चाहिए । ग्रथकार को 
निश्चित शुह्क मिलना चाहिए। तथा उसका सर्वाधिवार सुरक्षित रहना 


चाहिए । 


प्रवाइ,न कार्य की देखभाल व सचालन के लिए शिक्षकों का एक 
सहयोग सघ होना चाहिए । इस प्रकार शिक्षक भपने परिश्रम के सम्यक्‌ 
लाभ उठाने में समर्थ होगे और साथ ही पुस्तकों व लेखो झादि को भ्रधिक 
उपयोगी बना सकंगे । इस दिशा में लखनऊ के 'टीच्स को-भापरेटिव 
जैनरल एण्ड पब्लिशर्स लिमिटेड' का बाय रहुत्य है। इस सरधा का 
स्चचालन शिक्षक रवय हो करते हैं। यहाँ से शिक्षकों बे लिए लाभवारी 
पुस्तकों व पत्र झादि प्रवाशित विए जाते हैं ) भव उन्होने भपना किजी 
प्रेस भी सोल रखा है । ऐसी सस्थाएँ सभो ध्रान्तों में होनो चाहिएँ । 


सद्दायक पुम्तऊ 


भाज सारा बाजार सस्ती सहाय पुस्तदो घ नोट्स से छचाखच भरा 
टूभा है। फलस्वरूप हमारे विद्यार्थी कक्षा के कार्य व प्रध्यापक वी पोर 


किन 


दक्षा की उन्नति में शिक्षद का महत्वपूर्ण स्थान... ५६ 


ववि्प ध्याद नहीं देठे, दयोवि थे समकझते है कि परीक्षा से कुथ वाल 
पढ़ने सहायक पुछ्लवों भादि में से कुछ महत्व पूर्णा प्रष्नो के उत्तर रट 
हमे पर हो दे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायेंगे । दिग्तु प्रश्न यह है कि क्या 
झस प्रदार की लिया शिक्षा के उद्दे श्य की पति किसी भी ग्रश में वर्ती 
है? जो शिक्ष एमी पुस्तक लिखते हैं. वे थ्विक्ष/-ब्यवभाणय के घोर झगश्रु 
है। क्या एक तुरुछ पुस्तक शिक्ठकों के स्थात की पूि कर सकती है ? 
गदि जनता वो विश्वास हो जाय हि वह कर सकती है दो हम उसमे 
किसी प्रवार के मान-आदर दी भागा नहीं रख सकते । 


इस्नत शिक्षाकार्य 


इन सस्ती पृस्तक्नों व नोदस आदि की प्रत्येक शिक्षालय में होली 
जड़ा देनी चाहिए (ऐसी पुस्तकें हस्तगत हो ठव तो ! छात्र तो उन्हें 
इबूछ है बदल ही सए्े हे, उस्जा ऋषियातर व्यवहार घर पर ही 
बरते हैं--स०) ) पुस्तक वो अपेश्षा शिक्षा के मह्त्र को अधिक मान 


मना चाहिए । मेरा विचार है वि बनूत द्वारा ऐसे साहिएए के प्रवाशनद 
पे पिधय पर प्रत्तिदस्ध लगा दिया डण्य 


शिकस्त का 5७खायित 


._ ऊपर जो कुछ कहा भय है वह दिल्हुल एवांदी आलोचना के रूप के 
डोरा सिदवति-प्रतिपादन भमभा जायगा यदि दो एक शब्घ शिक्षकों के 
उत्तरदादित्व के: मभ्वन्ध में थी ने बड़े जायें । बयोंकि यद्चावि एक झोर 
मद सब है दि एक योग्य शिक्षक दूमरे व्यक्ति के हृदय यें प्रपने लिए 
ख्षद्ा गो. भावना जाग्रत बरने के ममर्ष होता है दो दूसरे घोर यह भी 
छत्य है हि बहुतख्यक परष्यापर प्रधि्तण केन्ड ले शोध ह््ए्‌ सायनों 8 । 
प्रद्णानाप्रो में बम उपयोग बरते है, बयोडि दंसा करते में विशेष धरम 
की प्रारश्यवदा होठों हैं। वूददत्‌ प्रशिणए-छाछ दे पहने जेसा हि 

५ 


माध्यमिक इशलाप्रों के श्ध्यपक्ष श्थ 


डिग्री ठु तिंग कालेज की अनुमति दे देती चाहिए । शेप जूनियर ट्रेनिंग 
संस्थाओं में जा मरते हैं। संस्थाओं में मी ट्रेलिंय की अवधि दो वर्ष 
वी भपध्य होनी चाहिए। क्मोशन ने भी इसजा समर्यन किया है। 
कुछ राज्यों में तो ये कोर्स दो वर्ष के होते हो हैं । 
ट्रेनिंग वालैजों के कोर्स के लिए नी झहीने वा समय बहुद बम हैं। 
इतने मे समय में विद्यार्थी वह सब दुछ नहों सोख पाते जो उन्हें मीसना 
, चाहिए भौर न ही. उन्हें वह सद कुछ सिखाया ही जा सकता है। 
जगा कि कमीशन ने भी कहा है, झभी कुछ समर सर ट्रेतिय की झवदेधि 
बड़ा देता गस्मव नहीं है; इसलिए मेरा विचार है शि पदि माप्यभिव« 
शाला स्िक्षक दी ट्रेनिय दिद्ली कदम के प्रथम वर्ष से ही प्रास्श्म कर 
दी जाव सो बी० टी: धष्वा बीं० एड़० की प्रवधि बढ़ाते की प्राव- 
च्यस्ता हो ने रहे । प्रस व्यवस्था से एक सास यह भी होगा कि नो 
विदार्या भ्ष्पापक बनना चाहेंगे वे दी० ए० में पितोसगोपी भौर इकॉनो- 
सिक्स जैसे दफ्ये विधम जो स्कूलों से नहीं पढ़ाये जाते, नहीं सेंते । इसके 
दिगरीद ऐसे विधय सेंगे जिनके थे अच्छे प्रप्शपक बत सबते है । ऐसे 
अध्यापकों को गाजशुल बहुत प्राउश्य््वा है १ 
ट्रैंविग संस्था प्रो जा परादुय-त्र मं बचा हो ? यह प्रदत संस्यायों के 
कसर ऐह देता चाहिए ! पस्देर प्रशिक्षण सम्घा भी अपनी विशेषता 
होसी छाहिए । घाज बस मेंदॉतिक पन्न पर ज्यादा बस दिया जाता है, 
ग्रेरा शिचार है इसे धवात पर अ्यग्हारिक्र प्त पर प्रध्रिक बस देता 
चाहित्‌ 





घस गस्वस्प में रापघाकृष्य इघोशन के सुझावों पर विशेष ध्यान 
देता घाहिए । सेरेप्टरी-पेद्रशन इमीमन ने मी इन सुझावों गा शम- 
अत दिया है ॥ 
» द्ेठिय में नैदधातिक प्रभितषण के उरंध्य यह है किदवियांयों :--- 
१. शिक्षा के पिस्वृत्र झर्षों, स्यक्ति तदा छमज बी मावस्ययरापों 


माध्यमिक शासाप्रों के प्रध्यापक ॥33॥ 


होने वर बल दिया है, परन्तु, मेश विचार है झि यह स्वूज केवल 
शक छृत्रेम बातावरण उपस्यितन करता है। यहाँ छात्र भ्रध्यापको के: 
सामने वे समस्यारें नहीं भातों जो भागे जाकर उने स्वूत्रों में उनके 
सामने झ्ाती हैं जिनमें वे पढ़ाते हैं। यदि प्रादर्श ययार्थता से बहुत दूर 
हो तो उगबी उपमोगिता नहीं रहती + मेय सुझाव तो यह है कि प्रत्येक 
छात्र विभी एक स्थूल में उस स्वूल का एक सदस्य बनकर रहे, उसे 
प्रम्यागत ने समझा जे.य, उसे कोई ऐसा व्यक्ति न समक्रा जाय जिसके 
साथ स्कूड के झनन्‍्य धष्यापक तथा प्रवन्धक बोई विशेष व्यवहार करेंपा 
झसदी सुविधा क्षादि वा विश्ेप ध्यान रखें । इसके विपरीत उस्ते भन्‍्य 
प्रध्यापरो की भाँति स्पूल में रहना चाहिए, उसके साथ सब बाम करना 
चाहिए, उतरी भाँति ही स्वूल के प्रति घना उत्तरदाधिर् स्वयं 
मम्हालता चाहिए ! 


छात्र-प्रस्यापरों गो बुछ कला 4 उद्योग तथा श्रवग्णः॒प्टिल्सहायक 
शाधन बनाने तथा सम्हालने को शिक्षा भो भ्रवश्य मिलनी चाहिए 
घुछ् गस्याप्रों में इस शिक्षा को भरावश्यत्रतया से अधिक महत्य दिएा जाता 
है, यह भो टीए नहीं है। हमें उन्हें ड्राइंग के या भाई या क्रापट मे 
शिक्षक नहीं बनाता है । एफ भौर बात, मेरे विचार से महत्वपूर्णो है 
कि प्रत्येश प्रष्पापर को महत्वपूर्ण शिक्षययद्वियों बा ध्यवहारिष शान 
अवश्य होता चाहिए, उदाहरण बेः लिए मोम्टेमोरी एपोरेटस तथा पराइवल 
के गिपटों शो उपयोग करना प्रत्येक प्रष्यापक जो आना चाहिए। इन 
बातों से उतरा परिचय बराने के लिए एक उत्तम तरीजा यह होगा दिः 
उन्हें उन स्पूर्तों में ले जाया जाय जो इन विभिन्न पदनियों पर बलते 
हैं और उन्हें साथनो यो उपयोग बरतने बा भवयर दिया जाय । सेल, 
स्व उशिग, रेड-कामस 'इस्यादि क्यो शिक्षा सेता भी उनके लिए झतिवार्य 
है । परस्तु इन सद घीजो पर घत्रारण भौर धावश्यकता मे मधिक् बस 
देना ग्रयांदनीय है । हमाग उरं इव बेबड यही हैं. हि छात्र-प्रप्यापतों 





श्थ आधुनिक शिक्षः की समस्याएं 


को यथासम्भव विस्तृत ज्ञान प्रदान किया जा सके । इस उद्दं इय की पूर्ति 
के लिए छात्रालययुक्त ट्रेनिग-कालिज झणिक उपयोगी सिद्ध होगे 


व्यवसाय-प्रशिक्षर संस्थामी में लिखित-परीक्षा का महत्व बहुत कम 
हो जाता है । इन संस्थाओं का उद्देश्य तो केवल यह होता है कि इनके 
विद्यार्थी अविक से अधिक व्यवहार-कुगल तथा प्रनुभवी बनें; यह नहीं 
कि वे केवल तथ्य आदि ही रट लें । यद्यपि मेथी बात कुछ क्ौतिरारी 
सी छग्े, पर्तु, किर भी मेरा यही कहना है कि दौ० टी० या बी० एड० 
में अन्तिम वापिक छिखित परीक्षा न ली जाय ! इसके स्यान पर प्रत्यंक 
द्ात्राध्यापक के वायिक कार्य वी सूक्ष्म जाँच वी जाय । जो विद्यार्थी 
वर्ष भर छापब्ररी का प्रयोग करता है, जो सन्‍्तोषजनक पा5 देता है, 
जिममें कुछ उन्नति दृष्टिमोचर होतो है, जो महत्वपूर्ण साधनों वा उचित्त 
प्रयोग करना जानता है, जितके निबन्धो, वाइ-विवाद भ्रादि से यह प्रतीत 
हो कि बहू विपम को भली भाति समझाता है, उम्र विद्यार्थी की 
ट्रेनिंग वघ्तुन' ठीक मान सेवी चाहिए ! गूनिवर्सिदौ-परीक्षा का परिणशा्म 
उनके लिए बुछ मंहत्व नहीं रसता । मुझे स्मरण है दियना में एूम०्डी० 
बी डिग्री के छिए विद्यार्थियों को मरोजों का इलाज १रता पडता था 
उनके लिए बोई लिखित परीक्षा की व्यवस्था सही थी । यही प्रध्यापवों 
के गिपय में भी है पदि ये “प्रपने मरी जो” वा घेय॑ भौर कुमलता से सामना 
कर सकते है तो उनरी झ्रध्यापन योग्यता में कोई सन्देद् नहीं है । इस 
सब बातों के लिए उतके सेंडॉतिक तथा व्यावहारिक वार्पी का ब्योर 
रखना भनिवाय है 


शुक्र प्रध्यापक हमेशा विद्यार्षी रहता है । शिक्षा चेतन विज्ञान है 
अपने कर्तव्य को सफलतापुर्वद् निभाने के लिए अध्यापक को नदीत 
ज्ञान प्रपप्त करते रहने की जरूरत है । बतेः रफूल के प॥बत्यवों को उनके 
लिए उत्तम व मवीब प्रभाशन तया शिक्षान्सम्बधी पत्र-पत्रकाओों वी 
व्यवस्था भय करनी चाहिए। सग्कार भी रिफे शर्म-कोम; सेमिनार 


माध्यमिक शालाशघ्रों के प्रष्यापकर ६६ 


सकशोप, टूर, वास्क्रेंस प्रादि की व्यवस्था करके उनके जात को सवीत 
रसने में उनकी सहायता वर सकती है। कारफेंसो आदि में देश के 
विभिन्न भागों के अध्यापक भाग लेंगे स्‍भोर परस्पर वाइ-विवाद और 
विदार-विनमय करेंगे । स्दूठ के जीवन से भी कुछ दिन दूर घन्य लोगो 
में रहते षा अवसर उन्हें मिसिया | इस प्रकार के प्रवसर त्राप्त होने से 
उनवा सामाजिक और नेंतिक दिकास होगा । मेरा सुझाव है कि प्रस्येक 
माध्यमित-गाला-शिक्षक को ऐसे भ्रवसर प्राप्त होते रहने चाहिएँ । ऐसा 
एक धबसर उनके लिए तीन दर्घ तक पर्याप्त होगा 4 





निज 





एक अध्यापक हारा संचालित स्कूल 


पढ़े लिखों में बढती हुई बेबारी की समस्या यो हल करने के लिए 
एक प्रध्यापक द्वारा सचालित प्राथमिक स्वूलो की योजना सरकार ने 
बनाई हैं भर इसी निश्वय के प्रतुमार समस्त देश में लगभग ४०,००० 
ऐसे स्कूल खोलने का प्रयत्त किया जायगा । यही कारण हैं कि सहुसा 
इस प्रकार ढ़े स्वूलो की चर्चा इतनी भधिक होने छगी है। इन स्पूलों 
में मंद्रिबयूलेदूस, इण्टरमीजिएट्स तथा ग्रेजुएट्स सबको शिक्षक लगाया 
जा सकता हैँ। ह्वूल का कार्यभार सौंपने से यूबे उन लोगो को शिक्षण 
विधियों वी शिक्षा भी दी जायगी। 

कुछ लोगो का विचार है कि परिक्षियति को दुछ सुधारने के दिए 
ही इस प्रवार के रकूल खोलने वी योजना बनाई गई है, इसरा कोई 
विशेष मैक्षणिक महत्त्व नही है । कुछ लोग इस भ्रान्दोलन को चुनावों के 
समय मत आकृष्ट करने का साधन भी समभते हैं। परतु लोगों शा मह 
विचार उचित नहीं हैं। प्राचीन काल से हो एक शिक्षक द्वारा सचालित 
सवूलो का महत्व रहा हैं; विशेषकर गात्रों के बच्चो वो सिक्षा प्रदाव 
करने के लिए इस प्रकार के सतूल सदा से काम करते रहे हैं । केवल 
भारत में नहीं, भपितु प्रमसेका, स्वीडन, झास्दु लिया तथा यसू० के! 

महत् उन्नत देशो में मी इस प्रक१र के झवूलो बा सदा से अ्वित्व 

रहा हूँ । 

भारत में एक झ्रध्यापक द्वारा सचालित रबूल प्रघीन काल से 
भ्रदुपम और महत्वपूर्ण माने जाते है । डा० एू० एस० भस्टेवर थे भपनी 
पृस्तक /एज्रकेशन इन ऐश्विस्ट इंडिया” में ततशिता, बदारस तथा अन्य 


एक धष्यापक द्वाश राचालित सछूल छह 


क्यामों में इस प्रकार के रवूलों बा उल्लेख विया गया है। मुसलमानों के 
समय में ऐसे स्वूललों को "मफ्तद” के नाम से पुदारा जाता या; जहाँ कुछ 
उच्नत विद्याधियों भ्षया 'मनीटरो' बी सहायता से प्रध्यापक विद्याधियों 
को पढ़ने लिखने आदि की शिक्षा देते थे । धंप्र जी राज्य स्थापित होने पर 
भी कुछ ऐसे स्कूल चतंमान थचे। घिलियग एड्म तथा एन्ड्रयूबेल वी 
रिपोर्ट में विहार, बम्वई, मद्रास इत्यादि स्थानों पर इस प्रकार के स्वूल 
होने का प्रमाण मिलता है । प्रग्नं जो से भ्रपने राजपबाल मे ऐसे स्कूछो 
बे नप्ट बरने दी बहुत चेष्टा वी परन्तु वे दसर्मे सफप नहीं हुए भौर 
भ्रोज भी--बिभेषवर प्रामो में-एस प्रकार के सदस्तों रगूों वा प्रस्तित्त 
अवशेप है । प्रव स्पतत्रता प्राप्ति गे पश्चात्‌ इस प्रवार के स्कूलों करे 
महत्वपूर्ण समझकर भारत सरबार ने उन्हें भोत्साहन देने तथा इसी 
तरह के भौर स्वूल खोलने का निश्चय किया है। भारत मो छोटे-छोटे 
शांवों थी भ्राथिक परस्यितियों को दृषप्टिगत रखने हुए यही बहता हड़ता 
है कि एक प्रध्यापक इारा सचाित स्वूत वहाँ के लिए उत्तम सिद्ध 
होगे । 

पर्याबल्लोकन को आपश्यम्ता 


सर्द प्रधम दस थात यो आवश्यदता है कि ऐसे सारे सवूलों बप 
पयविश्लोरन रिया जाए. तथा उसके सामने घाने थाली बादिनाएयों, 
नी प्लादइवपताप्रों तथा उतके लिये प्रवश्यक साधनों वी नोट कर 
छिपा जाए | ऐसे सदूलों में पढ़ाई लिखाई सम्बग्धी कृपा शासन सम्बन्धी 
दोतों हो प्रषार बरी धनेर समस्याएँ सामने घाती हैं॥। जब सा इसको 
गुटाया नहीं जादधा सद तक सच्चे अर्थों में शिक्षा बा विषम महीं 
हो पायगा । मैं तो बहाँ तक पह़ेंगा हि एक प्रघ्यायरः द्वारा लघालित 
रदूत ही पषार्ष में भ-रतोय प्रामों में शिक्षा विदास पी जु'जो है। हमारे 
देश गो ममरत जन मंसया में से ७० प्रतिशत सोग गाँवों में रहते है| इप 
सध्य शो देखते हुए इतरा महस्द एवं पूच्द घौर नी बढ़ खाता है। 


छ२ ग्राधनिक शिक्षा को समस्याएँ 


इस रकूलो का पर्यावलोकन करने के लिए यह अच्छा होगा कि 
पताद में हाल में ही जो पर्मेटी स्थूठ को पुनव्यंवस्था वी समस्या के 
सम्बन्ध में विचार करने को नियुक्त की गई है वही कमेटी इस प्रकार के 
स्कूलों की समस्‍या पर भी विचार करे अथवा इस कार्य के लिए एक 
पूषक कमेटी नियुक्त की जाय, भर शीघ्र ही उस कमेटी के सुझाव 
इत्यादि उपलब्ध हों ! निसगे उन पर विचार किया जा सके तथा उन्हे 
लागू करने के प्रपलत भी जल्दी ही फिये जा सके । पंजाब राज्य वी 
सामूहिक विद्गस योजना के ग्रन्तर्यत हो यदि इस योजना को भी सम्मि- 
लित कर लिया जाय ती भी यह कार्य ठीक प्रकार से हो सकता है। जिन 
मामल स्कूलों में प्राथमिक-शिक्षालयों में पढाने वाले श्रध्यापकों को दूं विंग 
दी जानी है उन्हे एक भ्रध्याणक द्वारा सचालित स्वूलों में पढ़ाने वाले 
प्रध्यापकों की भोर भी विशेष ध्यान देवा चाहिए, क्योकि इन स्कूलों की 
समस्याएँ उन स्‍्वूलों की समस्याभ्रो से भिन्न होगी जिनमें प्रधिक 
अध्यापक पदाते है। अतः इन अध्यापकों की ट्रेनिंग में उन सबका ध्यान 
रफना भतिवार्य है | 

पढाई लिखाई के सम्बन्ध में सर्व प्रमुख समरया यह है कि एक 
रकूल में किसनी कक्षाएँ हों, विद्याथियों की सथ्या कितनी हो तथा विषय 
क्यानमा हों । स्पप्ट है कि हम एक अध्यापक से यह भाशा नहीं कर 
सपते कि वह एक से प्रधिक कक्षाओं को सम्हाल सके, झ्थवा बहुत 
अधिक संश्या में विद्याधियों को सम्हाल सके या भ्पिक विषय पढ़ी 
सके । प्रतएव इन स्कूलों मे इतने हो विद्यार्थी होने चाहियें जितने कि 
एक प्रध्यापक भ्रप्मानी से प्रम्हाल सकता है । यदि किसी स्थान पर एक 
सस्‍्कूछ से वाम न चले तो वहाँ ्रोर ऐसे ही स्थूल खोले जा सकते हैं । 
इग प्रवार के स्वूछों का महत्व इसमें ही है कि विद्यार्थियों एवं शिक्षकों 
के बीच गहरा सम्बन्ध रहे । यदि विद्यार्थी बहुत अधिक संख्या में होंगे 
तो यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सबवता। ग्रध्यापक के लिए वेबल पढ़ाना 
भौर विद्यावियों के लिए बेवऊ पढ़ना ही पर्याप्त नहों है वरन्‌ चाहिए 


एक प्रध्यापक द्वारा संचालित स्झ््त छ३ 


तो यह है कि अध्यापक अच्छे ढग से पढाए और विद्यार्थी मधिकाधिक 
जिया प्रहण करें। 
ऐॉँय कछ्ाएँ 

शुरू प्रध्यापक द्वारा संचालित स्पूल में निम्न पाँच शक्षाप्रों की 
व्यवस्थां सरसता से भी जा सकती है--(१) शिस्रु शिक्षा (२) प्रभम 
(३) दूसरी (४) तीसरी ध्ौर (५) चोयी : स्पप्ट है कि एफ हो भध्या- 
पक इन गारी कक्षाप्रों को एक ही समय नहीं पा स़बता, भर न ही 
छू गा समय साढ़े पांच घष्टो से भधिक हो सकता है। इन सादे पाच 
घष्टों में बच्चे या श्रध्यापक वा में हो सलग्न रहें था बच्चे घुपचाप ग्रे 
रहे यह भो सम्भव नहीं है । इन सब बारणो गे हम-रे सामने एक जरिल 
समस्या भर रादी होती है । प्रस्तु, शिक्षाविभाग को भ्रध्यापक् को हर 
तरह मश॒पोष ये सहायता देनी चाहिए जिससे वह इन समस्याप्रो बा 
सामता सफलता पूर्वक कर सके । 

इस सम्बन्ध में बुद्ध सुझाव विम्तलिखित है; 

१. शिशुर्षों को रेवल दीन पष्दे के लिए रूस मे रता जाय । 
उसमें भी धापा समय खेतों, मनोविनोद तथा घन्प सेक्ष टिक जियाप्रो 
के लिए रसा जाय 4 


३. पाद्पक्रम में पठम-विपरयों को संझ्या बम वश दो पाय । यह 
जाम भी इस प्रदार रिया आप जि प्राइइदा विषय रह जाएँ भौर 
अनारश्यक हटा दिये जाएं । गुर विषयों वो पृदकू-दृषपर्‌ मं रप कर 
एड ही वर्ग ने होने के गपरणए एक हो दिपय के रूप में भ रखा जा 
भरता है ) 

३. पादप वो दो रृदाइयों में इस प्रकार बांद दिया जाए कि 
पहनी ये दूबरी तपा हीगरी दे श्ोषो कश्ाएं इश्ट्टी रद्द से । 


ज्डा 


एक पअ्रध्यारक्ष द्वारा संचालित स्कूल छ्श 


पर जितने दित अध्यापक ने झ्राएं स्पूल बी छुट्दों नहीं होनी चाहिए ॥ 
इन स्कूठो के उपयुक्त निरीक्षण वी समग्या भी सुलझानों चाहिए । 
प्रचलित व्यवस्था दो वारणों से सतोपजदक नहीं बहो जा सकती 
(१) इत रकूलो को झ्धिक निशेशण, व विर्देशन वी भावदयकता है । 
(२) सुतरशाइजर को भी इस स्वूलोंसे सम्बन्धित विधियों बा तथा 
इतको समस्याओं वा पूरा ज्ञान होना चाहिए। 





शिक्षा की विपय-सामग्री 


“प्विक्षण वा विषय क्या होना चाहिए ?” शिक्षण प्रत्िया का यह 
एक महत्वपूर्ण वियय हैं । जब तक हम यह निश्चय नहों कर लेते फ़ि हमें 
गया पढ़ाना है हव तक उसे पद्ाने बी विधियों झ्ादि के सम्बन्ध में बाद" 
पिवाद वरना हास्पास्पद प्रतीत होता है शिक्षा का पादर-क्षम निश्चित 
कर लेने पर हमारे सम्मुछ् एक निश्चित ध्येय होता है भौर उसी की पूर्ति 
के लिए हम अपने समस्त श्क्षरिषक प्रवलनो को स्ुव्मवस्थित एवं धर प- 
छाबद्ध रूप में रख सकते हैं । प्रस्तु, परादय-त्रम को विर्धारित कर लेना 
मर्जप्रधम प्रावशयक है । 

'बाद्पक्रम' का उद्दे इय व्यक्ति को ऐसी शिक्षा देना-है कि जिसके द्वारा 
वह स्वस्प व्यक्ति तथा समाज का उपयोगी सदरय बनने में समर्म हो 
मके । शिक्षा के उद्द श्यो में परिवर्तन होने के साथ ही साथ पाठ्यक्रम में 
भी परिवर्तव होता ध्रावश्यक है, इसलिए पराद्यक्रम परिवर्तेतमीस होदा 
चाहिए । हमारे पाठ्यक्रम के उद्दंश्य निश्चित एवं दृढ़ नहीं होने थाहिएँ, 
बल्कि उनमें प्रावश्यकतानुक्रूठ परिवर्तन भी होते रहते चाहिएँ । 

जिन विद्यायियों के लिए पाद्यकम बनाया जाता है उनको समरत 
आवश्यतताओं की पूर्ति उससे होनी चाहिए । यह पाद्यक्रम बनाने को 
मूल-मिदौत है । इसके शन्तर्यत बालक वी शारीरिक, ग्रामानिफ़ माब- 
पिंक एवं झ्राध्यात्मिक, समस्त प्रगार पी, भावष्यक्ताए' भा जाती हैं । 
भव हम इ्तकों एर-एश व रके विदेवना बरेंगे । हु 

दारीरिफ भावश्यवताप्री मे तात्पयं है--धरीर की यत्ति पर नियंत्रण 

«. ह्पायित करना । संखार में सफल जीजम व्यतीत करने के लिए प्रपने 


है ॒ 


शिक्षा कौ विपप-मामप्रो छछ 


शरीर के समस्त प्रवषयों पर निर्यत्रण रखना बच्चे के लिए अत्यन्त 
आवश्वयक है। बच्चों की साम्माडिऊ क्‍स्‍्रावश्यऊताप्रों का उद्गम उतठकी 
समूह में रहने वी प्रवृत्ति हैं। ममाज में रहने की प्रवृत्ति ही उनके 
सामाजिक जीवन का मूल है। इसी कारण बे परस्पर सम्बन्ध 
स्थापित फरते हैं । मातव के भ्रम्तर में एए अतृत्ति होती है, एक भूख 
होनी है, उसे तृष्त बरने के लिए बहू सदा अधान्त रहता है। जब प्वनों 
शारीरिक क्तियी एवं भ्पने सखार पर उसबा सातसिक नियंधग हो 
जाता है, तर वह झरने ग्रजित प्रतुमगों को वास्तविक महत्ता वो पूर्णत: 
भमझमे लगता है । जब मादव वी रचतात्मरन्यक्तियों शो स्‍ग्रभिव्यक्ति 
का सुप्रस्मर प्राप्ठ हो जाता है, तभी बढ़ भाररित्र तृप्ति को प्रदुमव 
करता है । यही मनुध्य बी मातसित एवं झाध्य,र्छ्िय भ्रावश्यक ठाप्रो 
याजारणशा है। 


उपरोक्त सब धावश्यासाएँ प्रस्येश बादक में व्यक्तिगत होनी ४ ॥ 
एफ दच्चे बी सीखने की शक्ति दूसरे दच्चे वी गीसने की शक्ति में मिन्न 
दोती है। भतएव प्रादुयक्रप यो समस्त बच्चों थी व्यत्तियत धक्ति के 
प्रदुदूल होता चाहिए । रस दृष्टि में देखते हुए परादयजञत के दिपय में 
फीई हड-पारसां निमूल प्रतीव हीती है। दसके! विपरीत पादयक्षम को 
गविशी एस परिवर्ससभीर होना चाहिए। प्रत्येक स्थान, प्रत्येक वाता« 
चरप तथा प्रत्येश दाल र के दिए एक ही परादयक्रम नहीं हो सकता ॥ 
उसमें परिविर्दन परने वी भी भावश्याया हो सरती है। इसलिए यादुय- 
कम का मैयव बाह्य दावा /ी दवा सेवा पर्योत्त होगा । प्रस्दर विभिश्न- 
सांपों के! प्रनुगूल पूल बरने वे लिए पर्याछ पान छोड देवा चाहिए । 









प्िक्षा मनुष्य वो जीवन मे हिए तैदार बरती है। शिक्षा के ध्स 
बरेंदव शो दृध्टिगत स्थेते हैये यह आवश्यर प्रदीत होगा है मि हयाय 
पादुयतम ऐसा हो जिसरे दशा हम बच्चे शो श्रोड़ टीवन मे शिए भो 
मैयार बर सके ) यह छोड़ है रि श्र बच्चे ध्योर एड प्रो नी बृछ 


छ्प 


द्वाक्षक वा 
छद्मीपवाएँ, हो 77 
देव सम्बन्धों वो वि 


ज्ञिज्ञा को विपय-सामग्री छ्ष 


(३) सुद्दर और जे श्षणितर प्रसाधत अधि से अधिक उप किये 
जाएँ । 

(४) बालक को स्वतत्मता दो जाएं 3 

(५) क्ियात्मझ जोवत तथा खेले! को भ्धिक महत्व दिपा जाए। 

इन सत्र बातों थो पूरा बरने के लिए हमें नीचे लिखी बातों पर 
भ्रषित जोर देता चाहिए.-- 

(१) उच्चरित भाषा पर (मालठू-मापा पर) अधिक घ्यान दिया 
जाग । 

(२) मौन-पठत एड भ्रवंगत बरने की शक्ति पर ध्यान दिया जाय। 

(३) ब्याकरण की भ्रौपचारिक शिक्षा न दो जाप। 

(४) गशिस के जो नियम बच्चों के देदिक जीवन से सम्बन्धित ने 
हों उतरी भ्रषिक महत्व ने दिया जाय जो चीज़ उनके जोवन से 
मम्दन्पित हो उसी पर विशेर जोर दिया जाय । 

(५) परऊुकक्रम रो समाप्त करने की बोई विदध्िचित प्रवत्ति न रखी 
जाय । 

(६) जिया द्वारा ज्ञानाजंन वा भवगर दिया जाय । 

(७) सम्पूर्ण पादपक्रम को एक धकाई के रूप में लैना चाहिए । 
सुरविषा थे लिए उसे मिल्‍्-निन्‍्त विषयों में वादा जाता हैं । 

पादप»प रचना मे प्राघारटून बतिपय भादर्श हमने उपर बठाये 
है, परम्तु साथ हो हमें वाद्दणम वो वर्लमाल परिस्थितियों पर भी तनिशः 
दृश्टिपात पार सैना चाहिए। महू झत्य है ! यदि है बहुत कटु कि भी 
तह पाड्यक्रम को घोर हमारे रहा लतिव भी घ्याव नहीं दिया गया है । 
धंशगिक तथा मनोवैज्ञातिद तस्यों बी प्रवद्देयना करवे, थे ही जमे तेसे 
पाद्यत्रप पर रचना कर दो जाती है । पादुपश्षम यो सदसे बड़ा दोष 
यह पा--प्रोर घव भी है छि उनमे घंग्रेजो छो बहुत भ्रधिक भहाद 
दिस जाता है घोर मरू-मण्य शो सपन्नग पददेश्ता हो गो डादो है। 
परी घारण है हि हमारे दिदापियों की विष्यलि इतनी सीमित हो है । 


दर आधुनिक शिक्षा फी समस्‍यायें 


पाठ्यक्रम में सर्वत्र पढने, लखने व झंक्रों की शिक्षा को बहुत महत्व 
प्रश्न किया गया है ! हमारी शिक्षा का हमारे जीवन से कोई सम्दन्ध 
नहीं है, शिक्षा केवल सैद्धातिक है. उसमें व्यावहारिकता का चिन्ह भी 
नहीं है । 

पाठ्यक्रम बच्चे वी भ्रवहेलना करता है परन्तु पठन-विपय को बहुत 
भश्त्व देता है | जानारंन को आवश्यकता मे भ्रधिक महत्वपूर्ण माता 
गया है, फलतः च्यक्ति थी कल्पना, हकें, प्रयोग श्रादि शक्तियों का विषधयस 
नहीं हो पाता । थे केवल इतिहास, भूगोल व॑ विज्ञान के तथ्यों को ही 
रट नेते हैं । 

हमारी बर्तेमात शिक्षा का सबसे बढा दोप यह है कि उसमें परीक्षा 
ही शिक्षा का चरम लक्ष्य मादी जाती है । परिणशामतः अ्रध्यापफ थे 
विद्यार्थी सवरी हृष्टि केवल उम्री ओर रहती है| एक भम्पुर्ण राज्य में 
एक ही पराद्यक्रम वा प्रयोग विया जाता है, उसमें र्चादीय श्रयवा 
सामानिक झातश्यवताधों वी भ्रोर कोई ध्यान नही थ्या धाता । पादय- 
त्रम की यह दशा नि भरेह शोचदीय है, ऐसी अवस्था में 'फिया द्वारा 
शिक्षा प्राप्य करना, आदि बातो वी चर्चा करना भी व्यर्थ सा प्रवीत 
होता है । 

प्राद्यक्प के विषय में सर पसनिन ने दो महत्वपूर्र सुझाव रखे 
है| पहिला यह कि प्राद्ुयक्रम में विषयों केः स्थान वर क्षिपाप्रों को 
रखा जाय और दूसरा यह कि शिक्षा वी सर्वोन्दरष्ट पद्धति लेस पद्धति 
हो 

पाद्यत्रण वी एक भोर बडी मफस्या है, वह यह हि अतजयल था 
पाद्पक्रम बहुत वोझिय है। उसके छरूरत से ज्यादा डिययों को गत 
दिया जाता है। स्पष्ट है कि जब विद्यार्पी को एक के बाद दुमरे विषय 
सके जाने वी जल्दी हो तो वह एस दिपय को भली भांति पदाने की 
परवाह नहीं करता--पर यूं कहिए कि उसके प्रास इदना समग हो नहीं 


द्वाक्षा को विषय-मामण्ो 3 अल 


होता । इस दोप वो दूर करते के लिए नवोन सादथन "समस्त विषयों में 
समवाय स्थापित करता है ॥ बेश्चिश-शिशा-पदद्धति यमवाय! स्थापित 
करने पर ही जोर देनी है। दूसरों विधि यह है कि एक दिन पढ़ाने वाले 
सारे द्विपयों व बैन्द्र बोई एक बस्तु या विपय बनता लिया जाता है | 
श्रोजेजड पद्धति इस प्रकार अनुदन्धन वरने वो सर्वोत्तत पद्धठि है । इसके 
अनुमार प्रध्पयापक स्वय ही घनेझः प्रोजेस्टों में डपने परद्धयक्रम को दिभा- 
जित वर सत्ता है | 


इस दिशा में एक ही नवीन सुझाव घोर है वह विपयों के वर्गी- 
करण को सरल बना देना है प्र्थात्‌ उन सारे विपयों वो जिनके उद्े श्य 
समान हों, एए ही विषय के रूप में स्दीवार बरना। उद्ादसणायं 
इतिहास, भूगोल व नागरिरः शस्त्र की शिक्षा वो मिलारर सामाजिक 
झाम्त्र को नाम देना 

ऊंदी श्रेणिएों में जाकर विद्यार्पी को प्रपनी गये व योग्पता मेः 
प्रनुभूद दिपय ध्यदा दिययों में विशेषता प्राप्त करते वर घदसर मिलना 
चाहिए | इस प्ररार विशेषता प्राप्ति के लिए मेकेप्डरी-्वूल के प्रद्धिय 
दो यर्षों में प्रदमर देना उपयुक्त होगा। 

प्रव हप प्राथम्लिव जूनियर व सोनियपर मसेवेप्डरी स्वर वेः पाट्यश्मों 
नो बुछ समायोबना बरेंगे । 

प्रापणिक बच्चाघों मे ५ से १६ यर्ष भी प्रायु तक के बच्चे होते है, 
दुतगा शारीरिक, बोडिक, साथाडिफ व नेविक विश्श करना हो 
शिक्षा बा उद्दंदय है। मद्ीनतम विचार के प्रनुगार प्रायमिक श्रे मिरी 
मी वियापोों वो धेशलिक, भाषा-सम्दन्पी धारोरिर, गगियित भभ्दग्पी, 
चज्ञानिग, वलाइमद एवं नागरिश्ता--विपरपों से सम्दन्धित कियाप्रों में 
डाँट दिया गया है | इसका प्रप॑ यह हुपा दि उनझो पूर्ण प्रौड बनाने केः 
लिए उसडा उपयुक्त सर्वाददीद विशाय हो सके । इस पवस्पा में ये सद 
शिद्याएँ सद बददों हे; लिए धनिवायं है । ऐसी बोर दोज नहों जो एछइ 


२ श्रापुनिक शिक्षा की समस्याएँ 


बच्चे के लिए उपयुक्त दो और दूसरे के लिए भनुपयुक्त । इसके भतिरित्त 
सारा काम खेत ही खेद में हो जाता है इपलिए पढ़ाइ और खेत में प्रंतर 
प्रतीत नहीं होता । गज 

जूनियर सेकेण्डरी स्वर में ११ से १३ वर्ष को झायु तक के बच्चे 
होते है । इस प्रत्रस्था में इससे पूर्व प्रारम्भ किया हुम्मा विज्ास्॒ का कार्य 
उसी प्रकार चलता रहता है, केवल उसके क्षेत्र का विस्तार बढ़ जाता है 
और धीरे-धीरे सर्वाधिक कार्य प्रवेश पाने लगते हैं, परस्तु फिर भी किसी 
प्रकार की विशेषज्ञता प्राप्त करने का प्रइन महीं उठता । 

विशेषता प्राप्ति के लिए सीनियर मेकं"्डरी स्तर अथवा सेरह वर्ष 
की प्रायु से अवसर मिलता उपयुक्त है। परन्तु यह विशेय्तता प्राप्ति भी 
सामज की भ्राश्वयक्तनुकूल व्यवसाय तथा विद्यर्थी क्री व्यावसायिक 
रुचि के पनुकूल हो होती चाहिए। भरी तक हमारे यहा मेकेण्दरी स्कूलों 
में भी केवल विद्या प्राप्ति पर हो ध्यात दिया जाता है। तीन विशेष 
प्रकार की योग्यताएँ मादी जादी हँ--बौद्धिक, झौद्योगिक तथा सामान्य । 
इन तीनों प्रकार की योग्यताभ्ो को विकास का अवसर देता चाहिए । 
इसी प्राघार पर पाद्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए । इसका यह भर्ध 
दमा कि प्रत्येक विधार्यी कुछ स'मान्य विषय, जेसे म.तुन्मापा, सामान्य 
विज्ञान तथा साम/जिक विपयो को अध्ययत अनिवाय रूप से करे भौर 
उसके पश्वात्‌ झयती रूचि एवं योग्यताश्रों के अनुकूल विशेष विपय में 
विशेश्ताओलध्ि का प्रमल करे । इस प्रकार व्यक्ति की प्रस्तनिहित 
मोग्यताप्रों बा विश्यास करके हम अपने देश की उन्नति करने में सफल 
होगे भोर हमारे समस्त ध्ैक्षणिव-प्रयत्त सार्यक्ष बनेंगे । अस्तु सेनेण्डरी 
शिक्षा यो स्वय एव पूर्ण होना चाहिये । 


११ 





9 
पाठय पुस्तक ह 

प्रध्यापवः के पद्चान्‌, मेरे विचार से, शिक्षा के महत्वप्रू्ण साधनों 
में दूमरा स्थान पाट्य-युस्तकों का ही हैं। हाँ, हमें ध्स बाद का ध्यान 
प्खना चाहिए क्रि प्रस्य साधनों के समाव ही इसको भो कुछ मोत़माएँं 
होती हैं। पादय-युल्तत्ों से हमें विषय दी 'सयायंल्ररिभाषा' का मास 
होता है । ध्सके पतिरिक्त थे वार्य को व्यवम्पित रूप में उपस्यित बरने 
में हमारी सहायता करती है । परन्तु, पाद्य-पुस्तत वा शब्दशः घनुमरण 
बरता उग्र सबसे बच्चा दुष्प्रपोग वरना है। इप्ठानुपृध्य पुस्तक को पढ़ 
बार पढ़ाता अवाएतोप है । इसके झतिरिक्त संवसे बडी बात यह है कि 
जिस पादयशुस्तत वा हम प्रयोग बरें वह वस्लुत परादययुस्तक! बहा 
छाने मोग्प हो । * 


इस वियाद में दो बालें क्वाव होती हैं, एक तो यद्द है शि प्रष्यापक 
को यह जाल द्वोता चाहिए कि एक वादय-ुस्तक के बयाजया गुण होने 
चाहियें, दूगरी यह है हि अध्यापक शो पाद्य-पुस्तत् छुतने भ्ौर उसके 
प्रयोग मरने बा क्षात होता चाहिए । 

पादुय-शुस्तत बो बुतते बेर लिए बोई विशेष निपम नहों हैं । मिन्‍्त- 
मिन्‍न लोगों वे मत मिन्‍्न-भिन्‍त हो हेगि, इसमें सम्देह भहीं है । परन्लु 
प्रश्तिम खुताव दा धषिवार उस विशेष भध्यापक्ष को होगा आाहिए जिसे 
उस विधय गो दादप-पुस्तरों शा प्रयोग करता है, प्रधिधारों वर्ग दो 
महीं । बरण, दि पष्रिराश प्रषिडारी स्थानीय वातावरण से एवं उस 
विशेत वर् के दिच्चादियों को प्राइश्यकदाप्रों से पूर्राठ: शिक्ष नहीं होने । 
शिक्षा दिमाग द्वारा पराठ्य-युस्तरों रा निर्देशन करना घेशरिडक हृष्टि में 
बदूत गयव है। प्रष्यावता के लिए भी मद घावश्यर है हि पाटयलअुस्तझ 


फ् आधुनिक शिक्षा की समस्याएँ 


छुनसे से पहले वह विश्येप विषय और उसकी बहुत सी पाद्य-पुम्तकों को 
भली-भाँति पढ़ें, उस पर मनन श्रौर डितन करे झौर उसके बाद भपना 
निर्णय दे । नीचे जो दुछ कड़ा जा रहा है वह केवल प्रध्णापक्ो के नि्दे- 
शव के लिए हैं । 

१. लेखक--भिन्न-भिन्न विषयों की पराद्य-पुस्‍्तके उत्हीं लोगो को 
लिखती चाहिएँ जो उस विपय के विश्लेपन्ञ हो और कुछ अनुभव भी 
रफपते हों । बढुत बार ऐसा देखने में आग है कि लोग जिस विषय 
के विशेषज्ञ होते हैं उनके प्रलादा अन्य विपयों थी प.दुय-पुस्कक भी 
डिए डालते हैँ ( बहुत से सज्जन भरपने पद के कारण भी पुस्तकें लिखने 
में कई सलड्ोच नहीं करते । परादय-पुस्तक का आधार केवल विषय 
रम्दस्धी दो-चार पुस्तकों पढ़ लेगा हो वही होता, अधिदु लेख बा निजी 
अनुभव भधिक महत्वपूर्ण होता है। जो अध्य/पक अपने पिपम का प्रसिद्ध 
अध्यापक हो उसी की लिखी हुई परादुप-पुत्तक स्व्रीटूत होती चाहिए ! 

२. पादन-सामग्री फी भनुझूलता। (हात907॥9,ण 3४९० 
पं) पादय-दुस्तक के श्रन्त्गंत जो भी पठगन्मामग्री हो वह श्रशृवतत 
यथार्थ ओर नवीनतम होनी चाहिए । भरतु, पुस्तदों के नवीन शास्‍करणा 
(री प्रिदूस नहीं) से लेने चाहिएँ । वियय का डपम्थापन भी परुस्तह में 
भडी-मौति स्पष्ट रूड़ से किया जाना चाहिए। पुरुतक वी भाषा उस 
वियेत भ्रायु-वर्ग के अ्रदृकूड होरी च।हिए जिसके लिए यह पुस्वक्ष लिखी 
गई हो | यह मदर तव हो हो सऊता है जब कि लेखफ अपने विपय से 
भरी-भाँति परिघित हो ; मेरे विचार से यदि पुस्तक विषय फे विशेषज्षों 
की एक बमेदी द्वारा तिसी जाय तो बह एक श्रेष्ठ पुस्तक बनेगी । इस 
कंमेदी में वे प्रध्यापफ भी शामिल होने चाहिएँ जो उत्त विशेश विषय को 
उस विशेष वक्षा में पढाते हो | उसके बिना उपयुक्त पठव सामग्री बा 
बिशेत तथा उपयुक्त भापा का प्रयोग करता कठित होगा) उद्दहरणापें 
चाठयी कक्षा के लिए भूगोल की पुस्तक लिखने के लिए कमेटी पें, 

(१) एक भूगोल या प्रौफिसर 


चादप-युस्तक दर 


(३) ैंहलिए कालेज का भूगोल का लेतचरार, तया, 

(३) आठवी वक्षा वा भूगोल बा अध्यापक, ये होने चाहियें। 

(४) व्यवस्था (ण89/0580 07) + पुस्तक के भन्‍तर्गत पादय- 
सामग्री वितनी ही गूल्ययान बयो न हो, यदि वह ठीक तरह से व्यवस्थित 
नही होगी तो, उसपो सरलता से पढ़ना पटिन होगा । अस्तु, सामग्री वो 
पाों ([05809) ध्रौर इक इयो (छत्मा६5) में बांद लेना चाहिए। 
अध्यापर, मदि प्राभश्ययता हो तो, डगी परिस्थतियों के भनुतूछ पुन 
व्येपस्पा पर सकता है । हर जरूरी जगह पर आवश्यक श्षोपंक देसे 
अच्छे हैं। 


(४) चित्रण (050 ७&४005$) पुस्तक वेः विनर स्पष्ट, बढ़े 
भ्ौर रंगीन होने चाहिएँ ( विशेषकर थच्दों के लिए ) इनसे न बेचऊ 
पुस्तक सुन्दर ही लगती है बरभ्‌ उसरी उपयोगिता भी बढ़ जाती है। 

इसका भर्य यह भही कि पुस्तक थित्रो से भरी हो।। बहिकि हरेक 
चित्र था बोर प्रयोजन होता चाहिए, साथ ही उसका यबोई क्षेक्त- 
जिक्र मूल्य भी होना चाहिए। चित्र, रेसावित्र, सब ग्यप्ट हो, मियसे 
उनको देगते ही उनवा पभिप्राय ज्ञात हो जाएं। जहां तक राम्भव हो 
पुस्तत फे चित्र नये भौर भोलिफ होने चाहिएँ, धम्य पुस्तरों में से पट 

हीं लगाने चाहिए । 

(५) प्रस्येक प्रध्यापर के भब्त में उगया सारांश, तत्सम्बन्धी 
सुमाय एवा पन्‍्द उश्योपो पुम्तपों के भाम दे देने लाहियें। एफ श्रेष्ठ 
पाद्य-पुस्तादः के द्वारा भष्दापक को बुद्ध समस्पाएँ एवं दिया उस पुस्तपः 
में मन जानी चाहिए । 


पुर में हएएटाते८९८५ गरसे बडे महायर होने है। यदि उन्हें 
घोच मे ही सपने का प्रयत्न किया जे ए सो विदय पे प्रयाहात्मक दिवे- 
चने में पड़नन पढ़ सती है । इसका प्रयोग ध्रपिएौँध एप में तालिशाप्रों, 


((2४८५४४०॥79)5$) इस्चादि में होता है । 


घथि झाधुनिक द्वाक्षा की समस्‍्याएँ, 


इसी पवार प्रेत हे [छ06% भी बहुत सहामक होता है। पुस्तक के 
प्रारम्भ में विषय की सूची भी होनी चाहिए। 


बहते हैं, पुस्तकों मं यह भी आनिवार्य है । कारमेद के अन्दर () 

छोटे शीपेक (॥) घाटा ब बडा टाइप (४) नोट (४) मार्रजित 
(आछाहा7०) (४) खित्रो वा स्थार्न (नश्लिवत करता ठया उनके शीर्पक 
देने होते हैं ५ इन गई के बिना समस्त पति पढ़ जाते के वादे महत्वपूर्प् 


(७) गेट-भरप (08 9) पुस्तक मे कोत इस्तेमार्ल 
करना चाहिए यह उस जिर्मर करता है जिसके (लए पुरुतक 
[लिखी जाठी है! छोटे बच्चो की बिताबों में बढ़ी टाइप इस्तेमाल किया 
जाता है.) अर्स्' अनुकूल दाश्यि का प्रयोग भी महत्व है 
चाह यह सुनने कै झजीव लगे, पर यह्‌ कि घो 
के श्री ध्यान देना आाहिए। विना चमक था प्रमुवूल 
का. कागज होना चाहिये । | झति्िक्त बाग 
होता चाहिए भोर इतना होना चाहिए जो जल्दी ते फूट जाये | 


2६... पाढुय पुस्तरे द्छ 
४ 


(८) मूल्य (४0०)--४१ भावष्पक नहों है कि; एक भ्रच्छी 
किताव बीम॑ती भी हो ) प्राजवल पुस्तक्नो रे मूल्य बहुत बंद गये हैं 
पृडगके बारण बच्चों को शिक्षा का व्यय भी बहुत बड़ गया है । इस 
चीज़ों को रौतते की कोशिश होती चाहिये । 

गदि इन बामों को केदल प्रकाशकों पर छोड़ रिया जाय तो उप्तति 
होगी बठित है। धिक्ता विभाग को पुम्त$ छापने या सिदिष्ट बरने बा 
बाम तो मेरे विधार मे नहों सेना चाहिये, हा, उसरा निरीक्षण प्रबध्ध 
वरना चाहिये । टाइप, वागज, जितद, समून्य दरपादि के दारे में इुछ 
निईयय अवश्य उसे करना चाहिये । सेखवः के सम्बन्ध भी कुछ निपम 

या देने प्रच्छे हैं। उदशहरणाप्, इसपेक्टरों का पाद्य पुरतवं से सम्बन्ध 
नहीं होना चाहिये । नहीं तो हो सहृता है प्रसाधशक उतके पद में 
झनुजित लाम उठाये ! 








यह सद एक श्रेप्ठ पादय-पुस्तक के शुगा हैं, परत्तु इतसे भ्रध्यापक 
थी चिया का प्रन्ठ नहीं होता । पादुय-पुस्तर श्यामपट यथा चित्रों बे 
समान हो एुर सहाय साधन है । प्रध्यापक वो उसका प्रयोग इसो रूप 
में बरगा चाहिए । पुरतत में शिए हुए तष्दों तक हो उसका ज्ञान सोमिय 
नहीं रहना चाहिए ॥ इस पुस्तकों बा प्रयोग सहापता लेने के लिये करना 
चाहिये मानदित्रों, चित्रों, पदित पाठ ओे ध्म्यास आदि के लिए इसरा 
प्रमोग होना चाहिएे; विशेष्र भूगोल, इतिहास, विज्ञान प्यादि के 
दिपय में | पाद्द-पुस्तक बा सदुपयोग था दुरएपोय प्रध्याएक के कूपर 
जिर्मर करता है $ 


श१्‌ 








सफल-पराक्षा 

'सफल परीक्षा प्रणाली सदा से ही सन्देहास्पद विषय रहा है ॥ 
इसका सम्बन्ध भ्रधिक्तर झनुचित भ्रम्यासों, तथा प्रइत-पत्र का पता 
लगा लेने, परीक्षकों तथा विश्वविद्यालय के सत्ताधारियों तक पहुँच होने 
से लगांया जाता है। ये कारण मय का सचार करने के लिए पर्याप्त थे 
किन्तु अब तो परीक्षायियो ने परीक्षकों तथा निरीक्षकों के ऊपर बलप्रयोग 
भी प्रारम्म कर दिया है | हाल ही में अलीगढ़ गे सूचना मिली थी कि 
एक डिग्नीकालेज के विसिपल की केवल इसी कारण हत्या कर दी गई 
थो कि उन्होने एक परीक्षार्थी को परीक्षा देते समय नकल करते हुए 
पकड़ लिया था | यदि इस दिशा में शीम्म ही कोई कठोर कार्यवाही 
महीं की गई तो मुझे भय है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षक प्रथवा परीक्षा 
के समय सुप्रिटेडेंट या निरीक्षक बनने वा साहस ने करेगा, और 
परीक्षायें पुलिस के कठोर नियन्त्रण में लेती पडेंगी । 

परन्तु मैं विद्याधियो में हम बढ़ती हुई विरोध वी भावना का उत्तर- 
दायी केवल विद्यार्थियों को ही नही मानता । हमारी सामाजिक तथा 
शीक्षणिक व्यवस्था भी समय के साथ चलने में पीछे रह गई है । प्राज 
का युग प्रतियोगिता का युग है--ईसमें केवल विलिश्न राष्ट्रों में ही नही, 
बरन्‌ व्यक्तियों में भी प्रतियोगिता को तीग्र भावना है । भाविक तथा 
बैकारी की कठोर समस्याएँ इस युग की प्रधान प्रंग हैं, भनेक ध्यवसायों 
के लिये डिग्री या डिप्लोमा वा होना प्र्वश्यक है, यही कारण है कि 
विद्याथियों का एक मात्र ध्येय केवल परोक्षा पास कर सेना है। राह्ययक 
पुस्तक तथा कोचिंग बालेजो' वी भरमार सी हो रहो है, भौर बारतव 
में शिक्षा जिसको 'पूछु-जीवन वेः लिये तेयारी' मना जाता था, प्रव 


तभी दृष्टि नहीं होती । उचित अनुचित रीति से पाम 
ने पोग्य आई परीक्षा्वी है । यहीं 
परण है पेंट होने पर वरीक्षा में दो बारणव' जाने 
एर विद्यार्थी व्यप् हो उठता हैः डे ड्ीवन नष्ट हुआ दवाई देता 
» झौर वह उर्चि अनुचित, घर आल जाता है परिणाम 
यह होता है हि बहू या तो जता है, भी बरीक्षणों 
श्ादि की ईप्या बार 
अस्तु हमे पक्का को प्रस्येक बर, विधेद पे परीक्षा के 
ददपय पर हा चाहिये । 
ल्षिक्षा वा ब्द्दूश्य है? तथा बर्त परीक्षानतयानी उस उ्दध्य 
की पूर्ति मे घहोँ 4 थ्री है? वर्तमात वरीक्षा, मंद 
सत्य है। विद्यार्थी घ्मरण-अर्तति दी शवामिया ऋवाध्य है दी 
पके कार्य नी रीक्षा मे बवर्ले माय प्रो प्रवलस्वित 
व है । पर्था दबचार्पी इत ब्रइनो द्विगी ह्ीक कर दे। तो 
₹ होते पर जी बह डिग्री श्राप्त बरतें का थे री (लया जाता 
है इसके बरीत जो ईदद्यार्धी सागि ये ठीक बम बरवीं रद! 
हो, पर (दम बारणवश रीक्षा-्रई्त यो टी' से, तो 
प्रमा गुगो वश पं बी प्रवर्टेलत! [हेलना ह उसे प्र क्षुदित बर दिया 
जाती हैं 


बरीक्षानत्रलण दर पव देता भी पूर्णतः बैघसिंत वियय है,ओो 
प्रविषर घरीषव भी मनौदशा पर प्रश्लम्बित होता है। द्रयोगी व 


अनुभव से ब्रमाणि। होती कैरिण्त ही उत्तरतत बो म्दि दो वरीक्षफ 


वुपा वी मतों प्र सछगभग २१ प्रतिशत सके बा 
म्ल्र्हों नी ॥ गही नहों एुर ही चरीक्षर एश ही पत्र तो बदि 
ज; दिसी पाये र पर देर तो उसी पर मिल चर है, ऐसा 
कब वास देगा जा घुए है [परीक्षा री ८ ध्रमगीप' 


६० आधुनिक ज्षिक्षा को समस्याएं 


को तो कुछ प्रशों में दूर कर सस्ते हैं, परन्तु प्रन्य समस्याएँ सम्मुख रह 
जाती हैं । 

परीक्षा बी इस समस्या बतोे सुलझाने के लिए बुछ ऐँवा प्रथल्त 
करना चाहिये जिससे वापिक परीक्षा को ही सबसे झधिक महत्व न दिया 
जाये ) यदि यह सम्भव हो जाये तो परीक्षायियों को परोक्षकों से मिश्रता 
गाठने, विश्वविद्यालय के अधिकारियों को रिएवर्ते देने अथवा अन्य कोई 
अनुचित वाय॑ बरने की आवश्यकता ही नहीं पड सक्ती। यह समस्या 
अत्यन्त जटिल है, प्रयोगों तथा झनुमभवो से ही इसको सुलझाया जा सका 
है । नोचे मैं भ्रपने कतिपय तुच्छ सुझाव रखता हूँ :-- 

१ विद्याथिणें की उन्नति की परीक्षा करने के लिए मासिक ब्राइदर्य- 
परोश्षण' प्रत्यन्त सहायक सिद्ध हो सरते हैं। वा्पिक परीक्षाप्रों के कुर 
्रतो मे संगभग बीस प्रतिशत भंक इत मासिक परीक्षणों को मिलने 
चाहियें 

२ लगभग २४५ प्रतिशत ग्रव कार्यक्रप के भतिरिक्त कार्य- व्यायाम- 
शिक्षा, वाद-विवाद, पुस्तकालय भ्रादि मे पठन-पाठन, तथा भ्राचरण व 
व्यवद्वार भादि, के लिए निश्चित होते चाहिएँ | इसके लिए इन विपयो 
से सम्दन्पित भ्रष्यापक ही उत्तरदायी होने चाहिए । 

३ यावित परीक्षा के सम्बन्ध में कुछ सुझाव (वापिक परीक्षा के 
अ्रंक बुल भरी का ५० प्रतिशत माय होना चाहिए। ) 

(प्र) वापिक परीक्षा देः लिए परीक्षा से पूर्व ही कोई समय-विभाग 
परीक्षाथियों को नहीं बताना चाहिए, उन्हे बेबल इतना ही बताना 
चाहिये हि परीक्षा इस तिथि से झ्रारस्भ होगी तथा भ्रमुफ तिथि पर 
समाप्त होगी । प्रइन-यत्र का विषय उसकी परीक्षा ये कैवड २४ घी पूर्व 
बताना चाहिए । 

(प्रा) प्रइन पत्र बनाते रामय थास्तव में परोक्षए यो उस विपय पर 
,पोई भी घीष॑क लेकर प्रइन यनाने चाहियें, जिससे उस विषय में विद्यार्थी 


सफल-परोक्षा हर 


के वास्तविक ज्ञान का परिचय मिल सवे | इसका उद्दंश्य यह है कि 
दो यर्ष के समय में विधार्यी यथा-शक्ति उस समय उस विषय का झधिक 
ज्ञान प्राप्त करके, उसमें निपुणता प्राप्त वर सके । भव तो हम जानते 

है, कि वेबद परीक्षा के निवट भाने पर ही विद्यार्थी अपनों पढाई 
प्रारम्भ करते हैं भौर विचित निर्वाचित भ्रध्ययन ही कर पादे है, यही 
कारण है कि सस्ते सेखफ तथा प्रत्राशको को बहुत छाम होता हैं, और 
दुरानों पर सस्ती सहापक पुस्तकों पर ढेर हृष्टियोचर प्रवाध्ित किये 
जाते हैं, परीक्षा से बुद्ध दिन पुर छात्र इत उत्तरो को कंठाग्र बर लेते हैं 
प्रौर परीक्षा में सफल भी हो जाते हैं। झत सर्वे प्रथम इस प्रशार की 
सम्तो सहायक पुस्ठकों व प्रकाशन बन्द कर देना चाहिये । 


परीक्षा में बेंठने से पूर्व प्रस्येक विद्यार्थी को दस से बस परादय-जरम 
दे तीन चौथाई भाग वा विधिपूर्व॑क प्रध्यपल भवश्य बर लेना चाहिए, 
सम्भवतः इस बाय बी सिद्धि के लिए यह उचित हो कि परोक्षा प्रारम्भ 
होने में एप मास पूर्व, प्रत्येर प्रश्न पत्र के विषय में लगभग परद्रह प्रश्न, 
सर्वमाधाररा वी सूचनाये प्रशाशित बर दिये जायें । एस प्रशर विद्यार्पी 
कने से बम प्रत्येड वियय के उन पस्ठड़ प्रशये जो घरश्य ही भती भावि 
पद़ेंगे, भौर हमारी शिक्षा वा बुछ उहं श्य पूर्ण हो जायेगा $ 


मैं यह भी सुझाव रखता हूँ कि हि परोक्षा के हाल में प्रत्येव विषय 
भी शुर्ी-झुती 'रेफरेस्स घुश्य होनो चाहिये, दब्दकोए भी वहों रखे जा 
सपते हैं, जिससे विद्यार्पी उनगे सलाम उठा सर्झे।छा ([.0७) नो 
परोश्ाप्रो में ऐसा घद भो होता है। मूगोल धादि विषयों में प्रयोगिक 
तथा यहा कारये भो परीक्षा बा एवं प्रमुस घंग होता चाहिए! छातदों 
श्रेणी जे विदार्पो से "भारत के प्राइतिर विभाग ये मम्दन्प में मोतिक 
प्रा बरबे उसकी स्मरगा-दाहि बी परीक्षा सेने बी प्रपेशा भारत वा 
रिप्रोफघानषित्र पढ़ाना अधिए थ॑ यगतर होगा । 
उत्तर-पत्र पर पक देने के लिये मनोवेश्लानिर घाधार होता 


हद ब्राधुनिक शिक्षा की समस्‍यायें 


क्षेत्र में सम्मान रूप मे सफलता प्राप्त कर सता है। इसतरा भ्र्य यह। 
हुमा क्रि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ साधारण योग्यता' प्रवश्य होती है; इसे 
उन्होंने "हु! दाम दिया । उतका कहता है कि बह साधारण योग्यता 
अथवा “£ समस्त परिस्थितियों के लिए है। इसके अतिरिक्त कुछ 'निशेष 
योग्यताएँ (५98८गि९ 965) भी होती है। इसे चह "5" कहते 
हैं। 'ुद्धि परीक्षण' के द्वारा इमी '8' को मापने वा प्रयास विया जाता 
है । स्पीयरमैन के अनुसार इस *8' की तीन विशेषताएं हैं (यह स्पीयर- 
मेन के “१९०8९॥९७० एगंग्रणण्ी९5” बहवाते हैं।) यह विशेष- 
ताएँ ये हैं : (६) भ्पनी मानसिक-प्रक्रियाओ को स्वय जानने की योग्यवा, 
(7) मानप्तिक तब्थों के सम्दर्ध को जानने की योग्यता तथा (सी) इन 
सम्बन्धों का ज्ञान प्राप्त करके उसके निष्कासन थी योग्यता, जिससे 
उत्तम परिसश्शाम निकल सके । 

आज हमारी सरवार ने समस्त देश में छः से चौदह घर्ष की झायु 
वाले बच्चो के लिये प्रनिवार्य ति.घुल्क पुनियादो-भमिक्षा-पद्धति के प्रचार 
बा भरान्दोलन प्रारम्भ क्या हुप्ना है । यह हमारे,लिए जरूरी है कि हमारे 
बच्चे भरती शिक्षा समाप्त करके उचित निर्देशन प्राप्त बर सकें। 
उचित निर्देशनार्थ उतके “ह तथा “8 (जिनके लिए शएपोएपे६ 
९5(5 हैं ।) का ज्ञान प्राप्त किया जाए ग्रौर उन्हें उनकी योग्यता के 
अनुसार भागे बढ़ने तथा व्यवसाय भ्रपताने का परामर्श दिया जाएं । 
प्रचलित परीक्षण प्रणालो मे जो परिणाम हूर्मे ज्ञात होता है वहूँ धस 
काम के लिए पर्याप्त नहीं होता, इनके स्थान पर उचित पुद्धियरीक्षणों 
की प्रावश्यत्रता होती है; जने सेवा भायोगो को भी भिन्न-भिन्त 
बायों बे लिए कार्यकर्ता चुनते समय इन परीक्षण बा प्रयोग बरता 
चाहिए । 5 

उपर हम वह भाये हैं कि बुद्धि की उचित परिभाषा नही दी जा 
सकती, परस्तु इससे बालद के जीवन में उसकी महत्ता बम नहीं हो 
जाती । बालक के जीवन एरं शिक्षा में "बुद्धि! का भहत्य बहुत अधिक है। 


भारत में बुद्धि परीक्षण की श्रावश्यकता ध्र्‌ 


प्रत्येक घालक में बुद्धि समान मात्रा में नही होती, विसी व्यक्ति में वह 
अधिक होती है भौर किसी में कम भ्रौर हमें इसी अग्तर वा जान प्राप्त 
करना होता है | जिन बच्चो में बुद्धि की मात्रा अधिक होती है, (जो 
बच्चे तीत्र परुद्धि बाले होते हैं), वे प्रदत्त शिक्षा को ग्रासानी से और 
थीष्र ग्रहण करते हैं, कम बुद्धि दाले बच्चे ढतनी सरलता से और इतनी 
शीघ्र शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते । इसलिये बच्चो की पुद्धि वो परीक्षा 
करना ग्राव-यक है, इससे स केवल उनकी शिक्षा में ही सहायता मिलेगी, 
अपितु समय व शक्ति भी भ्रपव्यय न हेगी । 


भ्रपने प्रतिदिन के सम्पर्क में पाने वाले व्यक्तियों की धुद्धि वे विषय 
में हम थोडा बहुत ज्ञान साथारण रीति से प्राप्त वर सबते हैं परन्तु इस 
प्रगार जिस निष्कर्ष पर हम पहुँवते हैं वह सर्ववा ठीक नहीं हो सयता । 
बहुधा हमारे यह निष्ार्ष हमारे पश्चात भ्रादि से दूपित रहते है । 
भतएव हम इन पर सर्व व विश्वास नहीं कर गरजे । मनोर्वेज्ञानिकों ने 
जिन पुद्धि परीक्षणों का प्राविषयार दिया है वे सर्वेया वैज्ञानिक हैं । 
ये परीक्षण बेउक्तित और सामूहिक दोतों प्रकार ने हैं। पश्विमी देखो 
में इस प्रकार वी परीक्षग-यणाली का प्रपोग न केवस शिक्षालयों में ही 
रिया जाता है बरन्‌ सेता तथा अन्य ब्यवगायों के दिए व्यक्ति घुनते 
समय भो किया जाता है । परसखु भारत में पुद्धिपरोक्षणों का अधिक 
प्रचार भ्भी तक नही हुआ | अभी तक बेयल पाँच परीक्षणों का ही 
निर्माण हुप्ता है, वे भी केवल स्थानीय परिस्यितियों के प्रनुशुत्त ही बताए 
गए हैं। भारत की जतसस्या भति विद्याल है | परन्तु प्रभी तक कैवल 
गिने खुने व्यक्ति हो कार्यक्षेत्र में धाएं हैं। हमारे प्राय मानद 
शक्तियों को सापने थे होई सापन गहीं हैं। गदि हम इस भ-प्रयुक्त 
जन-शक्ति यो प्रयोग बरें तो हमें भ्राधाती- सफ्यता सिल सकती है । 
प्रपने देश बी ध्रश्धिक एवं प्रन्य सामाजिक गोजनाप्रों बे लिए जन- 
शर्क्ति बा प्रयोग करता पनिवाय है और मनृष्य वो ग्रोस्पराभो 


६६ ब्रापुनिक शिक्षा की समस्याएँ 


को मापने के लिए यह परीक्षण तथा अन्य मनोवेज्ञानिक रीतियाँभी 
अनिवार्य हैं! 


यह भत्य है कि किसी मनुष्य की बुद्धि वो हम बढ़ा नहीं सकते, 
परन्तु यदि हम उसकी सात्रा को जाने जाये तो उसका उचित प्रयोग 
करने वी विधि उस मनुष्य को प्रवश्य बता सकते हैं, हम उसे यह बताने 
में सहायता कर सकते है. कि बह अपनी घुद्धि वा सदुषयोग सिस प्रकार 
कर सकता है! यहो सच्ची शिक्षा का उद्देश्य है! प्रत्येक व्यक्ति को 
उसकी पुद्धि के भनुकूल शिक्षा मिलती चाहिए, परन्छु यह तभी हूं सकता 
है जब्र हमे उसकी गुद्धि का ज्ञान हो । इस दशा में भिन्न भिन्न वर्गों के 
उप्रलियों के लिए उनकी युद्ध के अनुकूल शिक्षा का प्रवन्ध किया जा सकता 
है ! भायु के झ्राघार पर बुद्धि परीक्षण भी भिन्न-भिन्न प्रक्तार के होगे, 
उनमें स्थानीय परिस्थितियों के कारएणा भी विभिन्नता हो मकती है। 
इसलिए हमारे यहाँ अ्रधिक सस्या में बुद्धि परीक्षणों का निर्माण होना 
धाहिए--भौर उन्हें प्रषष्नाशिक भी बतना चाहिए । सर्वमान्य धअनने से 
पूर्व उतका प्रयोग एक बड़ी सख्या में बालकों पर करता चाहिए। इस 
प्रकार के परीक्षण बताने, लिपने (उनका विश्यारा वरना), उस 
प्रयोग करना तथा भ्रक प्रदात बरता, इस विययों का भली भाति जान 
होना पनियाय॑ है। मैंसे वह प्रमुभव किया है. कि छृदि परीक्षण की यह 
समस्या इतनी अ्रधिक झास्त्ोथ तथा गशितात्मक बना दी गई है कि 
प्रत्येक प्ध्यापक इसबा प्रयोग नहीं बर सत्ता | यदि हमारे सह्वूलों के 
अध्यापक इसका प्रयोग ने कर सर्के तो इनका महत्व कम है जायेगा 
भौर मारत में छुद्धि परोक्षण वा कार्य कुछ गिले चुने व्यक्तियों वी जागीर 
घनकर रह जायेगा । इस प्रवार राष्ट्रीय पुर्तानर्माण में इतवा कोई लाम 
न हो सकेगा । 


यीने के पूर्ई भी पुद्धिपरीक्षण के दुछ प्रयत्न डिये गए पे भौर ऐसे 
गरल परीक्षण बताये गए चे जेसे वाकय-पूति, चित्र यूति मरना, झागार, 


आरत में इड्ि परीक्षण की प्रावश्यकता हर 


एक घब्द व बाय झादि पहिचानने थी गति, बर्णु-निर्देशन (दिये हुए 
मुछ शब्दों में से निर्देशानुमार छुछ वर्णों या बाटना) छयादि । इस 
प्रकार के वरीक्षण बनाने का वारण उनका यहू विचार था कि बुद्ध 
शक सुसंगठित शक्ति है प्नोर एक ही कार्य या परिस्थति में यह पूरी तरह 
व्यवत हो गकती हैं) इस प्रकार जो परिणाम चित्रले वे प्रधतः हो ठोक 
टोक थे और उनमें प्रंघत: हो मफलता भी मिली ॥ 

मर्वप्रषम उपयुक्त घुद्धिट--परिक्षण बीसे ने साइमन के सहपोग से 
बनाए | वे थ्रुद्धि को “योष्यताप्रो' को एक जटिल व्यवरधा मानते थे, 
उन्होंने दिन-प्रतिदिन वी बुछ साधारण समस्याएँ चुनी जिनफो हल करने 
में 'वुद्धियानी' यो आवश्यरता होतो हे भौर उनको मिन्ननमिन्ष वय के 
प्रनुमार धोगपी में वर्गीशृत बिया जैसे कि एक पाठ वर्ष वे बालक के लिए 
केवल दे हो पुछ गमस्पायें थी जिन्हें भ्राठ वर्ष वा एक पभ्रौयस बालक 
पूरी तरह मुलझा सता है । उसी तरह भिन्न भिन्न प्रायु के लिए किया 
गया । उन्होंने ये परीक्षण” ३ दर्ष से लेकर प्रौर प्रायु तझ् के बालगो के 
लिए श्र णोव॑द किये और इस प्रबार के परोक्षणों वो एड छम्दी तालिया 
बनाई भौर बारखार प्रयोग करने के बाद सन्‌ १६११ में (स्वेल) 
मानतदण्ड प्रदाशित बिया। उसके बनाए प्ररीक्षण में से शुछ नीचे 
उद्धून दिये जाते हैं जिगसे उनकी पढ़ति भोर स्पष्ट हो जायगीः+- 

+ भायु ३ वर्ष 

१. तार, भांस वे मुँह शो झोर हमारा करके बताना । 

३. दो प्रबों वा दोहराना ६ 

३. दित्र में दी गई यस्तुयों बट बताना। 

४. भयते परिवार बातों के माम दोहरानात 

५ भशरों तह के वारए हुह राना ! 

प्रायु ६ वर्ष 
है. स्मृति छ प्ाघार पर दो दरतुधों भी तुलता फरना ॥ 


भारत में दि परोक्षण को भ्ावश्यकता च्च् 


प्रत्येक वालक की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा की जाती है, इसलिए इसमें 
ममय भी भ्रधिक लगता है, झनेवों कठिनाद्याँ भो झाती हैं और बहुत 
पधैयें वी भो श्रावश्ययता पड़ती है विशेषकर जब भधिक बाल्वकों पर 
इसका प्रयोग करना हो।। 


अब धतेकों देशों ने इन परीक्षणों को स्वीकार कर निया है; कई 
विद्वान जैसे सिरिल बर्ं, टरमन झादि से इनमें झलोर उन्नति भी भी है। 
जमनी व इटलो में भी इन पर बुछ प्रयोग हुये है।टरमन के प्रथम 
मंग्रोषन को स्टैस्पोई संशोघन बहते हैं; दूसरी वार टरमन ने मेंजिल के 
भहयोग में काम विया भौर परीक्षण बनार व प्रधिकाश प्रग्नजी 
भाषी देशों में इन्हीं वा श्रयोग किया जाता है। उुदिसच्धि ([गाशेर- 
हथा०९ (0४0८४) को देन टरमत पो ही है; परिणाम परमिव्यक्त 
करने में भव प्रुद्धिब्गि ([7(080॥०९ 000९४) वा ही 
प्रयोग विया जाता है । पुद्धिलब्धि तिदालने का मूत्र भस्यन्त 
सरल हैं :-- 

पुड्िलब्धि ( 0.) 422 2/0 १०५५ 

मानमिक योग्यता बहाने शो यह बियि सरलतम मानो जाली है । 

प्रत्येक मनुष्य के जीदन-पर्यन्त्र उसको मुद्धिलब्यि भगरिवित हो 
रहती है। माता जाता है हि एच देश की खगमग ६८ प्रतिशय जनमस्या 
को श्रुद्धिलब्धि सा तान्‍्द अपवा बौवत है घर्दाव ६०--१०० के बोब, २० 
प्रतिशव व्यक्ति साधारण से उ्यादा पुद्धिमान तपा शेत्र २० प्रतिशय 
साधारण के दम घुद्धि वाले होते है। देशशमियों को वृद्धि विषय यह 
सूचना प्राप्त झएता शिक्षा घादि बी योजनाएँ बताने में बहुत सारूदापक 
हो गसरता है। 

भारत में शीता-परीक्षणों के संशोधन बरने दे बहुत दस प्रयास विश 
गए है। सद प्रषम सन्‌ १६२२ में हर्ट राइद ने इन पर चाम 





१०० आधुनिक झ्लिज्ञा की समस्याएँ, 


किया; ये दंरीक्षण साधारण (हिल्दुस्तानी ऊंचे और उनका नाम था 
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सन्‌ १६४० में डा० वी बी० कीमंथ जे स्टैन्फोर् संशोधन १२ 
कलाम किया भौर मराठी व कलड हे परीक्षण बनाएं। इनके भ्रतिरिष्त 
झन्म प्रयत्त भी किये गये परन्ऊ ब्रार्माणणिक रूप से अभी तके बुछ नहीं 
बनाया गया । भा है (कि भिन्न-भिन्न आपा-भापी प्रदेशों के ब्यक्ति इस 


दिशा में प्रयतत करके प्रामाणिक परीक्षण तैयार करेंगे । 


जन-स्या बढती हुई हो, कुछ सीमित है, पर सामूहिक 
परीक्षण अधिक उपयोगी होगे । ऐसे हो को बनाने की श्रेय 
सयुत्त-राष्द अमरीका को है। सन्‌ १६९७ जे जब पमे गीका युद्ध में उतरों 
उस समय रीक्षण वा! गये । परीक्षण झार्मी-एंडफा व 
आर्मी-वीटा देस्ट्स के नाम से प्लौर इतका प्ोग 


सिर्धारित किया गया बह बहुत विश्वसवीय दसिद्ध हधा । उससे के; बाद 
अमरीका में कई सा! हक परीक्षण थे गये जिन दिद्धान्तों के आधार 
पर ये परीक्षण बना गये वे वे सिद्धास्तों से ही मिलते हैं, परन्तु 
अइनों का विन्यास तथा उनके की विधि घी। प्रश्तो के 


जिसको वरीक्षार्धी उस भश्न बा सबसे सद्दी ममके, के तीचे रेसा 
खीचनी होठी जे मुद्ि ब्यक्ति मदिरापात नहीं करती 
चाहिए । बर्पोति- 


भारत में भुद्धि परोक्षण की भ्रावश्यक्ता श्ल्ड्‌ 


हे; महू स्वास्थ्य के लिए द्वानिकारक हे । 

“आरन में 3० एस० जलोदा (बनारस हिन्दू विज्वविद्यल्य) तथा 
कर्मेल सोहुनलाल ने बुद्ध सामूहिक-्परीक्षण बनाये हैं) डा० जलोट मे 
सन्‌ १६३७ में बालिज के विद्यार्थियों के लिए मामूहिक परीक्षण तथा 
कर्नल सोहूत लाल नें ग्यारह वर्ष के बालप्रो के ए ऐसे ही परीक्षण 
बनाये । इलाहेबाद को सनोवेशाविर बेस्द्र के श्री सो० एस० भाटिया भी 
ऐसे परीक्षण तेघार बर रहे हैं । 

सामूहिक पुद्धिन्रोक्षों से सीधे ही प्रुद्धिनलब्धि का पता नहीं 
लगता । उनसे हमें केवल भक ही भिप्तते हैं, बाद में उन्हे मानसिक 
प्रवस्या मा युद्धि-सब्पि में बदला जाता है। श्यमें माततों वी तालिका 
को राद्ायता लेगी पड़ती है । इस तालिका से यह शात हो जाता है कि 
कितने ध्राप्तांक रिसो विश्वेष भायु के बालक के तिए,भोधत है । एक बात 
मा झोर विशेष ध्यान रसता चाहिये कि बेबल एक ही परीक्षण से पप्त 
परिणाम विश्वसनीय नहीं होता; एक ही प्ररार से रुम में कम तीन 
परीक्षण ढा प्रयोग पररना चाहिये । परीक्षण तैयार बरते समय भी 
यह ध्यान रसना धाहिये कि एक प्रार का कैदल एक ही परीक्षण न 
बनाया जाय । 

पुद्धियरोशणो प्रादि वा भध्ययत करने मे कुछ समस्‍यायें सामने 
शाई हैं जिन 7९ भी गिधार किया जा सजा है। उद्ादरणार् : 

१. साता-दिता तथा संतान में सयानताएँ । 

३. पारिवारिक समजताएँ / 

३. हुद्या बच्चों में समातताएँ 8 

४. भाई दहिनों में कपरानवाएँ 

| इथह£ पृष ऋ रहने बाते सम्ब-्धियों में समानताएँ। 

६ गाय रहने चार्स उस व्यकियों में समरानताएँ जो परम्पर 
सश्पन्धी न हो । 


१०२ आपु्निक शिक्षा को समस्याएं 


७. वानावरण तथा द्वाक्षालय ता बढ पर प्रभाव । इत्यादि“ 
ऊपर हमने बुद्धि-्परिक्षणों के रूप एव उनके महत्व को देखा । 
इससे यह स्पष्ट है कि भर्ुृष्य के जीवन में उसकी घुद्धि का मेल कितना 


अधिक है। जैसा कक स्पीयरमैंस ने कहा है, '€' मनुष्य की समरस्ते 


के लिए बहुत कठित काम करे भौर कोई सदेप्य ऐसा काम करे जो 
उसकी यूद्धि की मजा को देखते हुये उसके (लए अत्यन्त सर्वे ह्वो ! यह 
दोनों हो सोमायें हानिकारक हैं ) भस्तु, यदि बुद्धि परीक्षण बा प्रयोग 
जीवत के प्रत्येक क्षेत्र (ब्यवमाय) में किया जाये तो हस्सदेंह हमे बह 


करना चाहिये, उसके बाद प्रत्येक वर्ष उसी परीक्षा इसी प्रकार त्ेते 
रहना चहिए. जिससे यह मादूम हो सके कि उन्होंने भपनी बुद्धि के 
अनुदूल शिक्षा प्रोन्त की है या नहीं; यदि नहीं तो यई सममभता चार्दिए 
कि रही पोई जुडे रह गई है--सम्भवतः विषयों के इनाई या प्रध्ययन 
लिदि प्रादि में 


हु 


आरत में दुढ़ि परोक्षण को प्रावश्यकता १०३ 


जहाँ तक विभिन्न व्यवसाथों प्रादि का सम्बन्ध है, इनाव को घत्य 
विधियों के साथ-साथ प्रुद्धि परीक्षणों का प्रयोग भो होना चाहिये ॥ एक 
सोज इस सम्बन्ध में प्रावश्यकु दीस पड़ती है । वह बह कि मनोवेश्ञनिकों 
आदि को विशेष ध्यवगायों ढे लिये प्रावश्यक दुसों, भभिवृत्तियों शादि 
बा निरय विशेषख्य से कर देता वाहिये भौर उस विशिष्ट व्यवसाय के 
लिये उस व्यक्ति को हो इतना चाहिएे जिसमें वे सब धरुण विद्यमान हो ( 
झाजकल केसद्रोय जनसेवा-भायोग घादि सस्य!यें जिस प्रकार व्यवसाय 
नियुक्ति के निमित्त चुताव करती हैं उनसे यह स्पष्ट नहों होता कि कस 
व्यवसाय बेः लिये बिल गुणों को प्रावश्यद॒ता है 4। हमें प्रत्येर स्यदसार 
के कुछ स्तर (मातदण्ड) नि्भित करने चाहियें जिसमे चुनाव ठीक प्रवार 
हो सके भौर ध्यवस्तामों मे जो शयोग्प व्यक्ति भा जाते हैं उनकी संख्या 
कम को जा सके | बहुधा प्रति प्रखर श्रुद्धि वासे व्यक्ति ऐसे कामों को 
करने के लिए चुन लिये याते हैं जिनमें इतनी उुद्धि को भावश्यव॒ता नहीं 
होती । इस प्रशार उनकी थ्रुद्धि का सदुप्योग नहीं हो पाता; जैसे कई 
“आर हम बनेद नौकरों, चपरासियों भ्रादि को बहुत शुद्धिमान पाते है 
झोर उतती थुद्धि-्लब्धि भी भधिक पाई जातो है। यदि हम बुदि- 
परीक्षणों प्रादि बी राहायता से ऐमे व्यक्तियों गो सोज कर उपयुक्त 
बाप बरने भो दें तो निशसदेह ये भी देश के भग्मुस्पान में बहुत बढ़ा 
सहयोग प्रदान कर सकते है । 





द्विक्षा व मनोविनोद १०५ 


शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा में मदौरंजन का थोडा सा पुट होता 
जरूरी है, इस विपय में सादे शिक्षाविज्ञ पेम्टोलोजो, हरचर्दे, फ्रायविल, 
मोन्टेमौरी, डयई, गांधी और टैगोर एक मत हैं । खेंड पद्धति, संगीत, 
मृत्य आदि के भैसणिक मूल्य को वे मली भाँति समझते हैं, इन बातों 
को वे केवल सतौरंजत का साथन टी नही समकते । रेडियी, फिल्म, 
ग्रामोफोन, ड्रामा प्रादि जो चीजें प्राज तक केवल क्षणिक मतोरजन की 
साधन समझो जाती थीं, शव शिक्षा का उत्तर साधन मानी जाने लगी 
हैं, बयोकि इनसे मनोरजन के साथ-साथ शिक्षा ग्रहण करने पर उनकी 
उसमें ने तो रखि नष्द होती है न बच्चे पत्ते ही हैं। रवीस्द्रताय 
&झूर द्वारा स्थापित शान्ति निवितन में समोत, दुत्य तथा धन्य ललित 
बलाप्रों का सम्बन्ध शिक्षा के घनन्‍्य विपयीं दे साथ किया गया है, वहाँ 
शिक्षा छुले मंदान में दो जाती है । मनोरजत के साथ शिक्षा देने था यह 
एक अभूतपूव प्रयोग है । बन॑मान बाल के शिक्षाविज्ञ इस प्रकार शिक्षा 
में नवीतता छाने के हृढ़ पश्ष में है 





फ्रायदिस बा जयन है कि “२]३७ 35 0९ कैशाएं गाश0 40 
एतप्रत्या0्या' बढ बपन पूर्ण सत्य है। जो व्यक्ति बाल-मनोविजशञान 
में परिचित नहीं है वे हो इस कयन मे सद्मत नहीं होगे, भग्यथा समस्त 
बाउ-मनोविज्ञान से परिचित व्यक्ति इस बात को मानते हैँ । मनोविद्धन 
का एश सध्य है कि प्रत्येक बालक (भौर वयस्क भी) खेल दपा 
मतोरजत बांट हैं । यदि हम उपरोक्त दोतों सत्यों को ध्यात में रखत्नर 
यच्चों के स्पूल तथा स्पूठ के याहर के शोवत शी व्यवस्था करे जो पतुन 
गमताएं हम आजरत मेः नवयुवत्त ओर सदयुअविों में बाते हैं थे हो 
प्रमुशमतएूं पाये घाते दाले युवप्र घोर नदयु्तियों में मे झपनाएँ । पर्रतु 
यह गमध्या हमारे सामते दो रूप्रो में घाती है, पद्चा-दक्षा में शिक्षा 
है सम्बन्ध सतोरजन से दि पार किया जाय घोर दूधरा-भवदताश 
है गाय वो मनोश्दतायं-ब्रियाप्रों तपा से।टिक् किडधों का रम्वन्प 








ह्‌०६ आधुनिक शिक्षा की समसस्‍्याएँ 


कंसे विया जत्य ? इसमे से समस्य के प्रथम रूप के निवारणाए्य कुछ 
उपाय डिये जा रहे हैं परूतु दूसरे की प्रभो तक अवहेक़ना ही की जा 
रही है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि स्पूलों में केवल नाम के 
लिए याद्यक्रमेत्तर क्ियाएँ (8+प28-०ए:7०परौछ इछॉशं०७) 
रख ली जाती है। सामानन्‍्यत विद्यार्यो यह नहीं समझ पाते कि वे भपने 
अवकाध बा किस प्रकार सदुषयोग किया जाए। 


बहुत से छोगों को घाधुनिक क्रिपा-केन्द्रित शिक्षण पढ़मियों के बारे 
मे एक शिकापत यह है कि उनमे पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन वस्ठुतः 
उनका यह सन्देह है । इसमें सम्देह नहीं कि इन पद्धतियों में भ्रध्यापक की 
मोए्ट्ता, आत्मर्तनरभरता, उत्साह, उसकी घुद्धिमत्ता श्रादि बी अधिक 
प्रावश्यक्तता होतो है। इसलिए इन पद्धतियों की सफलता के छिए भ्रधिक 
मोग्य प्रध्याषवी वो जरूरत है | डाल्टन-पोजना, सोस्टेमरो पद्धति, बेफिक 
प्रशाली तया पॉति-निवेतन की शिक्षए-इलियों को सफलता भधिवाश 
में प्रध्यापक की कल्पना एवं व्यक्तित्व १८ निर्भर है। यदि भध्यापक की 
बरपना प्रद्धर नही है भौर वह डरपरेक भर आलसी है तो उसके हाथ 
में भाकर फिल्म, रेडियो, प्रामोफौत, एश्शन साँग (क्रियात्मक गीत) 
केवल भवोरणजन के होन साधन मात्र बनकर रह जायेंगे, बह उनसे कुछ 
शैक्षणिक लाभ नही उठा पायेगा । भस्तु, मनोरजन के साथ शिक्षा को 
उचित मात्रा होनी चाहिए । दो गे क। मिश्रण दोरें की उचत मात्रययें 
लेबर करना चाहिए भोर भ्रध्यापक को इस 'गमेध्ण” पर पूर्ण विश्याम 
होता चाहिए । 


साधारणतया, हमारे देश में माता-पिता यही सोचते है कि स्कूल को 
आिरे धष्टी के गएण है| बच्चों नी पढ़ाई रुभाष्ठ हो जाती है । माता 
पिता के भ्रतिरिक्त स्वूलके प्रध्यक्ष भी प्राउ्भकुमेत्तर क्रियाप्रों तथा 
प्रनोरणन को कोई महत्व नहीं देते, वे भी यही समझते हैं कि थे णी में 
विषयों की शिक्षा देंदा ही उनके लिए बहुत है, उसके राथ ही उनका 


जश्िक्षा द मरोविन दे हद 


बाधभ भी समाप्त हो गया । माता-पिता तथा प्रध्यापको के इस विचार 
का एक बारण यही है कि ये मनोदिज्ञान के इस रि द्धएत गो मूंस जाते 
हैं या जानते नहीं कि बच्चा झपने जोदन के प्रत्येक क्षण शिक्षा ग्रहग 
बरता है। इमी विद्यर के प्रघार पर प्रद एशतपश-एएणॉव्पॉँवा 
इषतजांत८५ के स्थान पर 00-०णागंप्पैदा 2एाप॑प्ं९७ शब्द 
मो मान्यहा दी गई । इस तरह हम देखते हैं कि बल्छे पर प्रस्येत्न शरण 
ध्यात देता झावदयर है, उरावी मनोरंजताय परियाप्रों को ऐसा सूप देगा 
चाहिये जिससे उसे शिक्षा भी भ्राप्त हो । 





प्रस्तु माता-पिता तथा अध्यापतों ढेः लिए यह विषय कि उनके 
मस्दे प्रण्माश मे समय बया करते है, सबसे म्रधिक मतोयोग भौर चिंतन 
बा विषय है, हयोकि हमारे बच्चों के लिये ऐसी क्रियाएँ जो स्वास्थ्य 
इर इंक्षिक कियाएँ भी हां और उनसे बच्चो का मनोरजन भरी हो, नहीं 
के बराबर है! इसरा परिणाम यद द्वोशा है कि जोबुछ शिक्षा बच्चे 
रपूत में ग्रहण रखते हैं वह भी स्वूल से बादर भार मूल जाते हैं । 
जियो शेड में भाग लेता, सूचता पत्र तथा धन्य हल्का-फूलआ साहित्य 
पढ़ना भी उतता ही मनोरजक होता है। खूस के दच्चों दो ऐसे रदातो ३ 
सेर ररटाने से आता चाहिये जो ऐविहामिक पघौर भौगोतिक दृष्टि मे 
महत्वपूर्ण हों। बच्चों के लि विशेष रूप से सिक्षाप्र३ प्रिल्मे दिखाना, 
रेध्ियो में विधाधियों को प्रोप्राम सुतवाता, उतके बलब॒ बनवाना, उनके 
लिये खामदायत्र पुस्शशासय स्थापित बरना, इस्याईद ऐसी बाते है जो 
मनोरजन भी बरठो हैं घोर शिक्षा भो देतो हैं । परी सर हमारे बच्चों 
छे लिये उचित साहित्य वो बहुद दसो है | परन्तु घब भारत सरबार ने 
दष्घों घोर नव औिछ्षितों के निए झाहिएद रचना की एक स्रोम जारो 
दी है विनिश्न राज्यों डी सरबार ठपा ध्राश्येट सत्वारें भो ऐसा काम 
भाषानी से बर सरठी हैं । 








बलद एवं सोसाइटो शिक्षा के प्रशर साथन मा दये है| इतझे 


ह्ण्द झ्राधुनिक शिक्षा को सभस्याएँ 


सदस्यों, बच्चे थौर बूढ़ो, को उतकी मानसिक भौर शारीरिक प्रावश्य- 
कताओों के लिए यहाँ से उचित खाद्य-सामग्री आप्त होती है । भपने साथ 
के श्रत्य व्यक्तियों से मिलने जुलने की बैंसर्गिक प्रवृत्ति प्रत्येक ध्यक्ति में 
होती है । सभा सोसाइटियो एवं बलबों की उपादेयवा सबसे अधिक - 
इमीलिये है हि उनका जन्म मनुष्य की इसी प्रदृत्ति के कारण हुभा है। 
परतु शोक दी बात यह है कि भभी ऐसी चीजें हमारे स्कूलों से प्रवेश 
४ सबी, उनसे बहुत दूर हैं । हमारे स्कूल इस पादर्ण से बहुत 
दूर हैं । 
परन्तु अ्रव हमें श्रघती इन प्रसफलताओं से पूरी तरह शिक्षा लेनी 
चाहिये । हम भाता-पिता होकर भी अपने बच्चो के रकूलो शो कुछ सह* 
गोग नहीं देते जिपसे उनकी शिक्षा लामदायक बन सके । हमसे से जो 
स्त्रय॑ भ्रध्यापक हैं ने भी ऐसी सस्या्रों, बलबो, सोसाइटियों श्रादि की 
उपादेषता पर कुछ विचार नहीं करते । भध्यापक वर्ग इन चीड्ो यो 
अपने क्षेत्र के बाहर वी चीजें समझता है । यदि झुछ स्कूलों में ऐसी 
व्यवस्था है भी तो वे विचारी बिल्कुल निर्जोव सी पड़ी है। हमें उनमें 
नव प्राण फूकने को ज<त है, हमे ऐसे उपाय करने चाहिये कि हम 
उनकी सरुया और उपादेयता को बड़ा सकें । हमें यह समझ लेता चाहिये 
कि ऐसी सस्यायें बच्चो को सामाजिक गुछों, सायूहिक काय, उत्तरदायित्व 
मम्हालने भादि की शिक्षा दती हूँ, प्रतएव वे हमारी शिक्षा व्यवस्था के 
अनिवार्य ग्रंग हैं। इसके भतिरिक्त इनसे बच्चो का मनोरजन भी हो 
जाता है जिससे श्वणी के नोरस पाठों के बाद उनसे सजीवता भा 
जाती है । 

इसी सम्बन्ध में द्रामो वा भी बहुत महत्व हैं। छुपे हुए धक्षरों की 
अपेदा सजीब पात्रों द्वारा खेटा गया माटक झधिक प्रभावशाली और 
चिरस्यायी होता है| माटफ के पात्र, स्टेज सज ते बाले, प्रोम्पटर इत्यादि 
सम उसे रोल कर भ्रनुषम भिक्षः ग्रहण करते हैं । यदि हम 'विगन्लीयर 
लाटक केवल पुस्तत से पड़ा दे हो बच्चों पर इतता प्रभाव नहीं 


है 


ह।॒ 


हरे 








शिक्षालयों में सामाजिक-जीवन की शिक्षा 


सिक्षालयों और भय सामाजिक संस्थाओं में सामाजिक जीवन वा 
सम्पूर्ण ज्ञान ही इन सस्याद्रों वी उन्नति में सहायक हो सकता है। 
साम।जिक-जीवन ते श्रादर्यों को सामने रखते हुए हमे यह ध्य,त रखना 
चाहिए कि प्रत्येड् व्यक्ति में व्यक्तिगत माव, विच,र, कल्पना प्रोर भाड़ 
बना या गम वेश होता है, चाहे उसका गमाज में कोई भी स्थान फर्दो न 
हो । प्र: सामाजिक जीवन की पूर्णता के लिये प्रत्येक ब्यक्ति को अपनी 
शक्तियों के शिकाम्त का भ्रवप्तर देना चाहिए, उन पर किसी प्रकार का 
दबाव प्रयवा उसे बल-पूईझ प्राज्ञा पालन करवाना, उनके उचित 
विक से में वाघक है साम्राजिक जीवन की शिक्षा से बालक में वर्तेध्य- 
परायणता, सेवा सथा सहयोग की भावना उलन् होती है, शत: यह चरिन- 
निर्माण का उत्तम साधन है । शिक्षालत्र के समाज में म्रिप्नन्भिन्न जातिएे 
सथा द्यों के बालन होते हूँ, अतः वहाँ जाति या वर्म-मेर कुछ नही माता 
जाता । बात्यावस्‍्था में मैत्री को भवृत्ति बहुत तीघ्र होती है, भरत उस्हे 
बर्मों प्रौर जातियों की जिस्त्रा नहीं होती । 


ब्रत्ये। विद्यार्थी चालक के लिये गृद् भौर शिक्तालप दो समाज है; 
जिसवा उन्हें पूर्णो जान होता है । जातीवन्उन्नति बक्षा तो भटिरिक्त 
ध्र्य सस्याग्रो में ही क्रषिक्त सम्मत्र दे, घतः बोडिंग दवाउस में झिकादय- 
सामाजिकजीवव की भिश्ता भच्दी तरहदी जा सकती है। घर तथा 
आपूत दीरों पर इसका भार रहता है। जो विद्यार्थी केबल दिन भर के 
लिए सूद हसे है. विभेरदर उसका भार रवुलों सपा घरो दोनों पर 


शिक्षासयों में सामानिक-जोयन को शिक्षा श्शा 


होता है । ऐसी अ्रवस्था में, शिक्षालय के बाहर भी प्रत्येक क्रिया बालक 
के रिक्त-यमाज पूति की समस्या बन जाती है, जिसके प्रंवन्ध का उत्तर- 
दायित्व घर पर है । 


हमारे भारतीय शिक्षालयों की वया भवस्था है ? मेरे विद्यार्थी जीवन 
में शिक्षालयों में सामाजिक जीवन का सर्दथा प्रभाव था) कुछ समय 
केवल खेल के मैदान में सामाजिक शिक्षा के लिए मिलता था + रेल भी 
भप्ताड़ में सीन दिन हो होते पे, उनमें से भी गृह के वामन्वाज के बारण 
मुझे एक सप्ताड़ तंत्र प्रनुपम्थित रहना पड़ता था । किन्तु हर्प का विषय 
है दि ध्राजवल स्वूदों में ब्यवस्थित रूप में ये प्रारम्म कर दिये गये हैं । 


विदेशों में मुभे कुछ शिक्षालयों को देखने बा सौमास्य मिला, जिनमें 
साउप हेम्गटन श्थवित 'जिग एडब्ड भी था। उस स्वूद में सामाशिवन- 
ज्ियाप्रों वर विश्येप शान दिया जाता है, जिसके बारण बहुत सी सम- 
स्याएँ सरलता-ूर्वकं #ल हो जानी हैं) विशेत्र अवसरों पर बलक चाय 
के ममय नर स्वूल में ही रहने है, दिल में मॉनि-मॉति के खेल भादि 
होने है । खुल से दर रहते व्ले विद्यादियों बे घर जाने के लिए विशेष 
प्रन्‍स्प किया जाता है। इस झवगरों पर भ्रध्यापक भौर शिक्षक झवृ त्रिम 
कप से पास्पर मिलते है | हमारे शिक्षासरी में शिध् रो तथा विद पियो 
के ध्स प्ररार बिलने था कोई ध्दमर नहीं दिया जाता। फेस स्दरूप 
अध्यापपागरण विशेषजर प्रधात प्रम्पापक बालतों से बिल्शुल भतमिञ 
रहने हैं। शिक्षक पौर छात्रों रे 'दोद हृयम्प दीवार सद्दी हो जाती है । 
दोनों के मध्य मित्रता भी प्रदेक्षा स्वाभी झौर सेवक या सम्दन्ध रह जाता 
है। प्राइन देवताप्रो के शमाव प्रप्पापन उच्द पई गह पर स्‍भ्रामोव रहते 
है। धोजीष्यय पर्वेद शो उच्बवम शसना पर घानीत, नीचे शड़े हरा 
भपभीत, इंपित और भाइर एवं शरड्डा से पूर्ो, भपने छत्त्रों बे भोर थे 
उश्मोत यौर गे सरी हृब्टि के देखते है । सेरे बढ़ने का थाशय यह नही 
है कि छात्र शिक्षत्ों वा सयुबित घाइर ने करें, वरन्‌ बेदल देवता हो है 





शिक्षालपों में सामाजिझ-जोदन को द्िक्षा श्र 


संस्थाओं में मी भाँति तृप्ति का प्रदसर प्राप्त कर सकती है । यहाँ भी 
भैरे विचारसे दोडिग स्वूल उचित शिक्षा दे सकते है। भारतीय स्वूतों 
का बोडिग-जीवन प्रत्यन्त वन्यन-ूर्ण होता है । किन्तु झालेजों का प्रत्यंत 
प्रमापारगा पौर स्वतन्त्र वातावरण में सहसा परिवर्तत तत्कालीन सवूठ 
ये विकले हुए विद्याधियों के लिए बहुत दुष्कर हो जाता है । घवूल होस्टर्लो 
में विद्याधियों का जीवन बहुत परतन्त्र तथा पर-पअवर्ताम्बत होता है। 
होघ्टल भवन तथा उसके धन्य उपवरण बैटद रस-विहौन होते हैं, उसके 
साथ हो बोर नियम उसे इतना भमनुष्ट बना देते हैं कि वह विद्ोह़ी हो 
उठता है भौर भश्सर पाते ही उनकी ध्वशा करना चादता है। उसके 
विचार मे होस्टल के बाहर बा जीवन स्वर्गीय है, जिससे सदूल के बाय॑- 
बत्तो उसे बचित बर रहे हैं । फलस्वरूप स्‍्वूल से बाहर निवलतठे हुए वह 
हैस स्वर्गीय जीवन! में हुदकी सगाते लगता है, तथा बभीनाभी तो बह 
इनमें इतना द्रव जाता है कि फिर कमी वास्तविकता को समझ ही नहीं 
सबता । यह भवस्था बहुत दयतीद है। स्वूल घोर कालेज-जीउन के 
प्रस्तर गो बम गरना बाहिए । प्रत्येर विदार्पो गो उत्तरदायित्व भी 
शिक्षा देती चाहिए जिससे बड़ भविष्य की झंठिनाइयों को हँसते हुए 
सहने में समर्य हो । 

हेसारे स्‍्वू्ों में $ ग्रिदश पब्लिक स्कूल बा 'हाउस मिस्टर बहुते 
सपल हो सरेता है। दस प्रकार वो व्यवस्था में सारे द्ात्रों को न्रिश्न- 
मिन्न 'हाउसों में! विभाजित कर देते है, यढ़ 'हाउस' स्मूत वे झन्तरंत 
ही होते है । यदि उनमे रोति में ये 'हाउस! चडाये जाएं सो मनोविडाब 
के धनुसार ये रबूल होस्टस के रूपु-रूप हो सकते है । यह सम्पा विधा- 
छि्यों द्वारा भनुशामित होने के शारण विदाधियों के गपून में भी इसी 
प्रदार घतुभामत शोर बाय भार सम्मासते बो हामता उश्दक्न बर मक्तो 
है । 

हुए शिनि हुए सदन में शिकान्यमा में भाषण देते हुए एड बजा ने 
इद्टा पा हमारा उदृदद शासकों को शेयों शिक्षा देता है शिसले दे 








शिक्षालयों में त्ामाशिक-जोवन की शिक्षा श्र 


*भमुमार प्रत्येक घाथुनविभाग के कुछ विधार्यो एक दिक्षक के तिरीक्षक 
मे छोड़ दिये जाते हैं । शिक्षक भपने विभाग के छात्रों को प्रत्येक क्रिया 
का भली-माँति निरीक्षण करता है, तथा उनकी उद्त्ति के लिए प्रयत्न 
करता है । इस व्यवस्था पे एक परिवर्तन उचित रामझता ह--वह महू 
कि पृष्ठ समय पश्चास सिक्षफ तपा उसके पिभाग के विद्याधियों में परि- 
घतन कर देना चाहिए । इस प्रषार विधादियों तथा द्िक्षक को आधिफक 
ध्यक्तिगत ध्मुमवों वा सुयोग प्राप्त हो सवता है। इस व्यवरथा की सफ्क- 
सता बहुत कुछ निरोश्षफ शिक्षक के ऊपर निर्भर है। इस प्रशर परि- 
यतित श्वष्प्प हमारे लिए अत्यन्त उपयुक्त होगा ६ 


उपयुक्त भुझावों के प्राघार पर निमिए द्िक्षाउय-उप्ज अपने 
सदस्यों में ते हीवता वो भाषना निषाप्त उन्हें वत्तध्यणीज व्यक्ति बनाने 
में सफल होगा। पिक्षाणप उुपा गदग्यों के प्रति इतझता भौर प्रेम, 
शिक्षानय यो उप्नति में गे को भनुमूति श्रादि उच्च भावनाों या 
घोजारोपन पर उन्हें पृण्णो विष्तित ध्यक्ति बनाने में सद्दापफ सिद्ध 
होश । 


जो बुछ मेने ऊपर रहा है वह लड़के भौर लड़कियों दोनों के सूलो 
के लिए उपयुक्त हो है। दगे घोड़ा सा परिवर्ेत धर देने से इन 
गए स्यवस्धाशों को हम सह-धिक्षा-मंध्यापों थे भो प्रयुक्त फर सफते है। 
भाषुनिक सदियों तपा सइ॒यों के शिश्वासय अपने जिजों रूप में पर्रोप्त 
उपयोगी हैं, किप्तु यहा भी गह-पिक्ष+-मेस्ताओो के मणान दिरतृत हृष्डि- 
बोए वा भभाद है| सह-सिक्ष“मस्थाप्ो में लिग-भेद थ्ो त्ोए ने बर#े 
हब्री को भी पृष्ष के समान ही समाज बा राइसस्‍्प समधना घिए ९ सह 
शिक्षाअमस्या बात जिस है, एप पर सजेह शद-दिगद भो होते हैं, 
िस्सु हबानाभाव के बपरण से इस दिपए में झपिक नहीं बहू एरलाव 
इतना घषरय इड सकता हैं, के हमूचिस ढंग पर चातित गह-धिक्ता मप्पा, 
शापाडिए, विधोपाईन, सम्यता तथा नेठिद शिक्षा के शिए बहुठ उपयोगी 





श्र झावुनिक शिक्षा की समस्‍यायें 


सिद्ध हो सकती है । इनके द्वारा लड़के औौर लड़कियों के स्वुलों के एकागों 
अंद-भाव मिटाये जा सबते हैँ, जहां लिग-मेद केवल प्राश्चर्य की वस्तु ही 
समझी जाती है, तथा एक दूसरे के प्रति दोनों जातियाँ भनभिन्न रह 
जाती हैं। 

कभी-कभी यह धाका की जाती है कि इस प्रकार की सामाजिक 
क्रियाएँ स्कूल की फीस तथा बच्चों के व्यय को बढ़ा देती हैं। इसका 
कारण यह है कि जो थोड़े-वहुत पब्लिक स्वूल भारत में हैं, उन्होंने इन 
विषयों को बढा-चढा कर, इतके प्रति अम उत्पन्न कर दिया है। ये रकूल 
भारत केः लिए उदाहरण रूप नही हो सबसे । इन स्वूलो की शिक्षा भार- 
तीय जोवन से सर्वया विभिन्न है, अतः यहाँ के छात्र जीवन में कठिताइयाँ 
हो पाते हैं। हम भपने बच्चों को भारतीय बनाना चाहते हैं । जब तक 
इन स्वूलो में सच्ची भारतीयता नहीं ञश्रा जाती तब तक इन्हे उचित 
ममझना सूर्खता है ! इसके साथ ही यह भी भावश्यक है कि हमारे 
शिक्षक, विदेशी शिक्षा प्राप्त होने पर भी, हृदय एवं प्रात्या से भारतीय 
ही होने चाहिए, तभी हम देश की उन्नति के लिये सच्ची शिक्षा दें 
सकते हैं। 


श्र 





शिक्षा में रेडियो का स्थान 


रेडियो वा लाभ तथा प्रधान गुग्ण मुख्यतः उसके दगोत वी बास्त- 
दिकता प्रौर वक्ताधों तथा मर्देत्र फैदे हुए हजारों श्रोलाप्तों पर उसके 
तत्पर होने वाले प्रभाद पर निर्भर है । भवः शिक्षालयो में बैतार के तार 
के पाठ विद्यायियों यो ग्रानन्दिस तथा दिज्षित्त बरने वाले होते है । 


परत्तु इसको शिक्षण के मौलिय नियमों के परिवर्मदार्ध नहों चुना 
गया | इसबा उद्ेध्य वेवल पाठन बाय जी शाम्मावनाप्ों को विस्तृत 
करना हैं जिससे वि यह हमारे शिक्षालयों बे उन दच्चो थी भावश्यत्र- 
साधों को पूरे बरने में सफल वन रूफें जिलयों भ्रधिष् सुधरे हुए मान५ 
सयाज में उत्बिस रूप में रहना है । 


हमें मे दुछ (मु्यतः पाठशालाभो वे शिक्षक) शिक्षा विषयन कार्य 
क्रम के प्रगार े विचार मत्र वो हो विनोद पूर्ण उपेक्षा से उद्या देंगे, 
मानी हि वो याग्तदिक शिक्षण! से पृषय हो पर्लु ऐसा बरता मुस्य रूप 
में ध्रध्यापन ने: भविदार पूर्व टिशेय का फड है। ध्रध्यापता वो यह 
भय होता है कि इुयामपट, चाफ हथा नवझे इत्यादि से भिन्न यह रेडियो 
बच्चा निपभण झोर प्रनुशागन क्रम में बादा ने दास दें बह अुधल 
यश्षाप्रों दो गोग्पतापो मे भी एप बर भवदा है या यट अनुचित झनु- 
मान भी बार सक हा है कि पाट्णासाधों दो झपसताथूईक घने दासो 
डपरी मेदा इससे बन्द हो जःपगो ( 





चाहे बुद्ध भी हो परन्तु विदेशों थे प्रनेश घनुमदों ये यू सिद्ध कर 
दिया है इस प्रदार के भय निमूल है धदि उचित रूप में स्यवस्था को 





१२० आधुनिक शिक्षा को समस्‍यायें 


जाय ती वाठशाडा याय-न्नस अध्यापदों के कार्य में दाया न पहुँचा कर 
उनको भधिक सहायता ही दे स़बते है । श्रतः इससे उतको किसी प्रकार 
की हानि की सम्मावना नही हो सकती । पाठ्शाद कार्यक्रम झुछ प्त्प 
अ्रभुभवी तथा अत्यधिक भीर अ्रध्यापको को यह विश्वास दिलाने में भी 
यथेष्ठ होगा कि जब बच्चो में बौतृहल होता है तव वे शिक्षा ग्रहरा करने 
के लिये भ्रधिक उत्साहित होते हैं 

गलिल भारतीय रेडियो मे भ्रभी तक इस दिशा में किसो विचारपूर्ण 
नीति का श्रनुतरुण नहीं बिया है । श्रुधिकतर श्राफाशवाणी केस्दों के 
पास लाभदायक पाठुशाला समाचारो को कोई उचित सामग्री नही है । 
ऐसी प्ाठ्शालात्री की संख्या, जिनमें सुनने योग्य सैठ हों, निराशाजनक 
ही है भौर ऐसी पाठशाला की सस्या तो और भी भ्रत्प है जो नियमित 
हप से इस कार्यत्रणो को सुनते हैं 

सबसे बड़ा दोष वर्तमान पाठशाला सम्बन्धी रेडियो वा्यक्रम में यही 
है कि बह महत्वपूर्ण कार्यत्रम दव अनुमव-होन तथा अत्प वेतन भोगी 
सहुकारियों के हायो में है जो न ती स्वय भ्रध्यापक है प्रोर न शिक्षण 
विधि पं निपुण है। फल यह होता है कि इस कार्मक्रम के लिये विभत 
श्ाधा यदे में से १०-१४ मिनद तो गीत सम्बन्धी वार्यक्षम मे व्यर्थ सष्ट 
हैं। जाते है भौर शेप समय बिना बिचारे छुने हुये सामास्य विपयो पर 
स्यतीत हो जाता है ॥ 

परन्तु इन सव बातो के होते हुए भी थ्खिद भारतीय रेडियों हमार 
प्रस्यवाद तथा मान का अधिवारो है कि जो बुछ भी उसने इस दिशा में 
किया है बह स्वयं ही वर किसी शिक्षा संस्था, झासनया प्रजा वी सहा- - 
यता के किया है 

बदी-बडी शिक्षा सम्बन्धी योजनायें भारत की बाल संतरे के लिये 
तैपार हो रही हैं भौर नइनई यारशालाएँ रुपा महाविद्यालय खोले जा 
हे है। पाठ्यक्रमों पर भो पुनः विचार हो रहा है। इसलिए शिक्षा में 


शिक्षा में रेडियो का स्थान श्र 


रेडियो काये-तामों को भी एक महत्ववूर्णो रघान प्राप्त होना चाहिये बयो 
कि यह जिक्तक तथा शिक्षितों के मध्य में जो पास्परिक-व्यक्तित्व का 
ध्यवहार होगा है उसे कम न करते हुये उसमें एक प्रबार की मादध्रिक 
इत्ते जना उत्पन्द करता है जो कि पाठशाठ्भों के साधारण साधनों से 
उत्प्न होनी बिन है । 

प्वाम विद्यालयों पी और विशेष ध्यान आईपित करने वो भाषश्य- 
कला है वयोकि इन पाठशाछाप्रों की सामान्य सामग्री तपा इनके शिक्षक- 
बर्म को योग्यताएँ लागरिक पाठशाला से अल्प होती है । भतएव ग्राम्य 
वाठशालापों के लिये विशेष पाठ तथा व्यास्यानन्माछाभो की ग्ोजना 
होनी भरावश्यक है । यह नया भनगुमत्र आमोछा बालक के लिये विशेष रूप 
मे जागृति बा साधन होगा भोर उसे अपने वर्तमान होने भाव से भी 
एटडकारा मिलेगा । 

प्रथम समस्पा तो प्रवध सम्बन्धी है । समस्त देश में रेडियो केस्धों 
थी संख्या में इतनी बुद्धि होगो कि प्त्येक छीटे-दोदे राज्य में भी कम से 
कम ए₹ घावणशवाणी बेस तो होगा ही । 

यदि पाठशाला कार्यक्रम जा प्रवन्ध स्थानीय शिक्षा विभागों को सौंप 
दिया जाय धौर उन्हें प्रतिदित ४५ मिनिट का समय दिया जाये तो 
मेरे विचार से परित्यिति में समुचित रूप से मुषार हो समता है । 

प्रत्येक केर्द के लिए केंद्रीय विभाग का्पृप्तम ब्तारणाय् एक प्रफ- 
मर उ्वित हटाफ़ संहिद नियत कर सकता है| चुने ब्णयमाय सम्बन्धी 
अनुभव ह भाषार पर उगश यह का होगा कि यह कार्येक्रस 
यनाये जो वि. एक गणिति द्वारा स्वोडत हो एसबे सदस्य होगे-- 
(१) धिज्नाप्कक्ष (२) झ, भा. है, के इस्कशश (३) तोन पनुभवी 
प्रपात झध्यापएश (४) तीन पनुमयी भ्रष्यपर (५) समाचार दैने बाला 
इमंबारी जो कि अपनी पद हिदति के प्नुसार सेन्नेंडशो भो हो सबता 
है ॥ प्रधधापरों तथा प्रधान द्रघ्यावों दा चुनाव इस प्रबरर करना 


क़रीक्षण मे 
लिक्षित कर्ता हे व हि 
शिथित कब होता चाह वयोकि यह दि 


शान्ति स्थापना के मिये शिक्षा का रूप श२३ 


पिप्न होता है । इसमें न वो बान दोहराई जाती है बोर न ऊँचा बा 
जाता है यदि एक बार तारतम्य हृट जाय तो कार्यक्रम का सारा 
प्रसाद विगड़ जाता है ६ 

धदण करने के पश्चात्‌ विद्ार्यी को भाषण के प्रावश्यक भगों को 
दोहराने के लिए उत्माहित वरना चाहिये ऐसा बरतने से वे ध्यान से 
प्रदेश करना सोख लेंगे । उच्च-स्तर के पाठ्याल्य वार्यक्रम के लिये महू 
भस्पन्‍्त भावश्यक है।इस काये को सफल बताने के सिये भ्रखिल 
माणीय रेडियो इंजोनि्यरिंग विभाग की सहायता की भावदयज्ता 
रहती है । 


हद 
शान्ति स्थापना के लिये शिक्षा का रूप 


उप्नति य शान्ति प्रश्येक्त मनुष्य के जन्‍म सिद्ध भ्रधिफार है। स्वा्थे- 
परता ताषा भश्रम्य संबोणं इरछाओं वो पूति वे रूए जो मधुष्य उत 
महान्‌ भादशों का दमन करते हैं वे मनुप्यता के भयंकर झाथू हैं। उन्नति 
शारति पर भवलम्बित है तथा भांति उत्तम प्रकार वी उप्नति पर ) प्रत्तः 
सच्ची शिक्षा धही है श्सिके भाष्त बरने से प्रत्येफ मनुष्य भपने पृथक 
व्यक्तिर्य को समझने के सामन्ताथ यह भी समझ सके कि यह उस 
विज्ञाल भनुष्पन्धमरुवाय का एक भंग है जो प्रतिक्षण भ्रपने लक्ष्य वी 
ओर प्रगतिशील है इस छट्षय फी प्राप्ति के लिये यह यह भूछ जाये कि 
ससार से उसे कुछ लेना है, उमर तो यद्दो रमरण रहे कि उसे संसार को 
शुछ देना है । 

झत॑ शाँति-सास्थापत तथा वसुरधव फुटुम्बकार जंसे भादशों की प्राध्ति 
के लिये पसमात-शिक्षा प्रत्यन्त प्रावश्य के है। मेदे विचार से विस्व* 
हिलित कुछ विपय पाठशाला की में भनुझुपता बवाये रखने में 
समर्थ होंगे -- 

अन्तर्सप्ट्रीय भाग--इसकी हमरे व्यक्तिगत, व्यापारिक व राज- 
मेतिक क्षेत्र में आवश्यकता । ग्राज ऐसी मोई भाषा नहीं है इसलिये 
बहुत सी भगुविधाएँ हमारे सम्मुस हैं हम परस्पर एक दूसरे के विचार 
व भावनाप्रों को नही समझ सबते, क्योंकि हम एक दूमरे मे बातचीत 
करने में धसपर्य हैं | एक विदेशो-याी को प्पने भागे में भवेवः बाघाभो 
का सामता बस्ना पश्ता है विस्तु प्रतर्रष्ट्रीम मापा सोएने थे समझते 
में सत्यन् सरल होनी चाहिए । 





मान इतिहास प्निघ्या हैं हमारी की पुस्तकें पूर्वजों के 
देवताप्रो के में तथा दूसर्ण कक * क्र झूप में हमारे 
मम्मुज ब्रस्तुत ती है १ चवलित इतिदाम पुर हु बुतः लिखी 
जानी जाहिंये मारी कामों हे; लिये लेखक का 
विशाल हँ' वात होगा चि है मेरे विचार से इतिहास वी 
सफलता इसी में है कि वह वर्त वें ल्तियों में 
बचाये । 

प्रत्येक बालक की प्रत्येक देश के इतिहास न! होता भव 
है । यह इतिही अत्यन्त सरल लखा जाती चाहिये ते 
डईच्वी, हे ५ आ्रादि नी भा प्रो मे रीः चाहिये ! मे सत्य है 
इस नवीत इतिहास में बहूंत नर ये जोडना १५ ठथा वर्तमान 


ह्लीहैँ 


शावाप्श/विश्ञान- पा व साधारण (दज्ञात भी हमारी 
दाक्षा बे. पावश्य अग है । किक अधिव ध्यान उन्ही बातों वी प्रोर 


कक 
देसा चाहिये शिस्होने हमारे जी. बो मे महायती 
दी है । युद्ध के घातव शर्त 5 हे मोग्य नहीं है । 
ने व विदेशी वैज्ञानिकों वी हरे सम हूप से दर करना 

चाहिये, शिग्हान हमे रेडियो, रेल चायुः ये हैं। मर की उप्ति 
वी झोर ही है खोज तरी क्स्द्रित वे सता चाहिये 

नागरिक शास्र--तापरिती बी शिता द्रद हैं; भरत 
आपुर्तित पिद्ा मे शिक्षा धास्त्र झत्यन्त महत्वपूर्ण ईं विषय है । 

चघामिक छाज्ञा-र्म व ल्क्षा का बत्त मान हाय छुष' 


शाग्ति स्थापना के लिए शिक्षा वा हप १२७ 


होता घाहिये । मेरे विचार से इसमें नेविवर-धिक्षा व चरित्र-विर्भागान 
शिक्षा जा पुठ होना आवश्यक है । प्रत्येक धर्मो वी अच्छाइयों वा संग्रह 
जिस पुस्तक में ही वह भुष्तिका वे प्रेरणा के लिये अवश्य हो सामरायतर 
हो मजनी है ॥ 

प्रत्येक धर्म की शिक्षा समान है, उसमे कोई प्रत्तर नहीं । ऐसी 
पम् पुस्तकों को पड़ठे पर सारे जातीय व धामिक झल्तर दूर हो सकते 
है। मेरे विचार से चरिष-तिर्माण ही वास्तविक धर्म है, अत प्रत्येक 
घमें मा चरम छडप चारित्र-निर्माण ही होना चाहिए ? 





१ 
कि. है 
शिक्षा च्षेत्र में खोज व 
अनुसन्धान ओर शिक्षक 

प्रगति सम्यता व संस्कृति का अनिवार्य भग है । स्थिरता व जडता 
इसके विरोदी पक्ष हैं। प्रतः ग्रकर्मण्प जीव सम्पता के घोर शर्त हैं, जो 
स्वयं भी भपने संकीशं क्षेत्र मे बाहर नहीं निकलते भौर दूसरों को भी 
ऐता करने से रोरते हैं । इन सब बाधाओं के होते हुए भो उललति 
भ्रावश्यक है ५ यही छिक्ष: के विष में भी सरय है, बयोकि शिक्षए समाज 
की सबमे बडी महंस्वपूर्ण वह्तु है। इसके प्रभाव से बोई व्यक्ति श्रछ्ठृता 
नहीं । बालकों की शिक्षा भावश्यक है, तथा यह भार शिक्षकों को ही 
सम्दालना है, अत' शिक्षा क्षेत्र में भदीन खोज भौर अनुमनन्‍्धान भाव 
श्यक है 

प्रायः हमारे शिक्षरीं का विचार है कि खोज भौर अनुसन्पान में 
छगना उनके होश्न से वाहर की वस्तु है। उतके विचार से कोर्स समाप्त 
मरने के ही उन्हें पैसे मिलते हैं, भोर यही उतवा लक्ष्य है। प्राय' परीक्षा 
के परिणाम से शिक्षक की सफलता भ्रयव प्रमफसता का प्रनुवान लगाया 
जाता है ! एक बार मैंने एक प्रसिद्ध प्रवान प्रब्यापक से इस विषय में 
परामर्श करने बा प्रयत्त किया, तो उन्होंने मुझे यह कह बार छुप कर 
दिया कि घोज के क्षेत्र मे जाने का बाय उच्च पदाधिकारियों व भाव 
जैते विद्वविदागयों के प्रोफेगरो का है। एक साधारण प्रध्यापक के 
पाय न तो डगके लिए सप्य ही है, भोर ने ही परेसा | उनकी इस बात 
से में भी सहमत हूँ कि कालिजों के प्रोफेमर्स के पास भनुसन्धाव के लिए 
सप्य थे साधन सुगम नहीं है, वितु में यह नहीं मान सकता कि शिक्षारूयों 
है प्रष्यापक इस देर में नहीं आ सरते । मेरा दिश्याग है कि शिक्षालयो 


शिक्षा केंद्र में खोज व प्रदुसत्यान शोर शिसरू श्द्द 


मे सीधा सम्बन्ध रखने के कारस्ख शिक्षक्र इस विपय में अविक सूूड हो 
सकते हैं। शिक्षतों वी सहायता व परामर्श के बिना कोई सी खोज 
मफ़ल नहीं हो सह्तों । दाल मनोवश्ञानिक को झपने प्रत्येक तवीन 
भत्वेषण व घनुसस्यान में शिश्यक की श्रावश्यकता है, बयोंकि यह बालों 
को पूर्ण रूप से जानता है। मनोवैज्ञानिक वी विचारघारा को आवार- 
धारा में परिषत कर शिक्षक उसे सफलता बी क्‍्सोदी पर क्‍सलता है ॥ 
प्रत्येश नवीन प्रस्वेषभ भौर पनुसन्धात वा अवलम्व ही उसकी झफदता 
है। शिक्षा-वाये में भनेक जटिल समस्यामों को सुलझ्ाना शिक्षक वा 
ब्ेश्य है, प्रौर वह ही इसे मतो भौति सम्पत्त कर सकता है; क्योवि 
यह जानता है कि समस्या वा उद्गम क्या है । 

पड़ाते समय शिक्षक अनेक साधनों का प्रयोग बरता है । इन साथनों 
यो राफदता व उपयोगिता का धनुमान बालकों के उत्तर व मुसमुद्ां से 
हो गरुता है । एक प्रयोग में विफसता होने पर, वह भ्रस्प प्रयोगों का 
प्रयोग करता है । इस प्रतार बह झनजाने ही खोज में छगा रहता है। 
प्रोफेगर प्रोलीवर के मतानुसार यह सत्य पी खोज है, जिस पर प्रत्येत 
प्ुद्धयुद् कार्य प्रयसम्वित है । 

प्रढ मेरा विषय स्पष्ट है। मिश्ाानत्र में सोज-सस्ततवि व सम्यता 
की उस्रति के लिए धावश्यक है| घतः विदेशों की भाँति भारत में भी 
प्रत्येर भ्ध्यापक शो खोज में लगे रहना चाहिए उन्हें प्रोस्याहन व सह 
योग परे प्रावश्यक्रता है । दिया किसी पुरस्तार झयता ग्रेट्या के प्ष्ण- 
पको को इस घोर संगाना कढित है। आधिर सहायता व इस वियय में 
उपयोगी प्रझाशनों के लिए सप्रुचित प्रबन्ध होता चाहिए । इगलेंड मी 
/एज्रेशन रिगर्ध” संस्पा के समान हमार यहां भो संस्थायें होनी 
भाहिये । राष्ट्र की उन्नति के लिये शिक्षा धावश्यक है, भौर उत्तम 
शिक्षा स्थरृस्वा के लिए छ्षिक्षा में नवीद सोज भोर झनुमन्यात । 

भ्स्यैक गापारण शिक्षर के प्रतिदिन के कार्यों में घनेक 
डत्पन्न ही जाती दें । उतके कारणों को खबक्ता, तथा उ हूँ सु 








